शुल्क 


माई सिम्रारामशरण, 

तुम कहानियाँ लिखतेब्यडते हो ॥ सुनो, एक बहानो । 

सख्या हो रही थो। किसी गाँव के एक दकृुप्क गशृहस्व के 
घत्वर पर कोई हारा-यका पथिक भ्रपनो पोटली रखकर बैठ गया 
और अपने दुपट्ट के छोर से व्यंजन करने लगा । गृहस्थ ने घर से 
निकलकर पहर--/“महाराज, यहाँ ठहरने का स्थान गाँव के 
बाहर का शिवालय है ।” श्रागस्तुक ने दीद भाग से बहा--“भैया, 
हमें कुछ न चाहिए । यक्रेन्माँदे कहाँ जायेंगे ? रात भर यहाँ 
एक भ्ीर पहले रहने दो । सवेरे भ्पना मार्म ज्ञेंगे ॥” 

“कुछ कथा-वरर्त्ता राप्ायण श्रादि कहते हो 2” 

"यदि इसके बिता झाथय न मिले तो कुछ सुना दूया ।” 

“हद पड़े रहो ४! 


गृहस्प भांतर चला गया तनिव देर में उत्वां सडवा थाहर से 
झाया | पथिक को उसी भाँति उससे भी निवदना पडा । परन्तु पह 
माता ( देवी ) के भजनों का प्रेमी चा। प्रिय _ने उसके लिए मो 
हामी भरी | 
थोडी देर मे उसका छोटा भाई भा पहुँचा । उससे भा वही 
भमफट । यह प्राह्द्ा का रहिक था । परषिद्र पो आाह्द्ा सुनाना भी 
स्वीकार वरना पडा । 
रात में सब [जा-पीकर बँठे । पयिक का द्शेर पूरुचूर हो 
रहा था। इधर थोतः प्रपती प्रपना बह रहे थे। गृहृत्थ ने कहा-- 
“'प्रहाराय, हो जाने दो, एक-प्राध चौपाई।”, छोटे लड़के ये 
फ़म-मग बरते हुए, बड़े भाई के कुछ कहने के पहले हा 
घबहा---/7हाँ की घोपाई ? महाराज, भात्हा होने दो, मैंने पहले हो 
पह दिया था ।” बडे लडके ने दिगडकण कहा-"मूसल बदलना है 
हमें भाल्हा से ? महाराज, माता का भजन भ्रारम्म करो” 
सब श्रपनी भ्रपनी बात के लिए दृठ करने सगे । पथिक ने 
किसी भाँति बैठकर कहां--”माई, मुझे लेकर क्यों स्‍झ्ापस में 
कलह बरते हो ? लो सद सुनो-- 
मसगल-भवन, झमगलहारी , 
द्रवहु सो दक्ष रथ-भजिर-विहारी । 


यह हुई कथा ! 
दिम को उबत करन की बेरा, सुरहिन बने को जाय हो माय । 
इक वन लॉघ दुणे बन पहुँचो तोजे सिह दहाडो हो माय ! 
यह हुआ माता का भजन !! घौर 
कारो बदरिया बहन हमारी 
कौंधा बोरत लगे हमार। 
आज बरप्त जा भोरे फनबज मे 
कन्ता एक रेन रह जाय॑। 
यह हुआ प्रात्हा !!! भव तो सोने दोगे ?” 
कहानी तुम्हे रुपी हो या गही, परन्तु तुम भकेले हो मेरे 
लिए उस गृह॒स्‍्थ के सम्मिलित दुठ्ुस्‍्ब हो रहे हो ! भेरो शक्ति का 
वियार किये विना ही मुकसे ऐसे ही प्रनुरोध किया करते हो। 
कविता लिखों, गीत लिसो, नाटक लिखो। अच्छी बात है। लो 
फविता, लो गीत, लो ताटक भौर लो णबनपथ, तुगासा-तुकान्व। 
पन्नों कुछ पल्ठु बास्तव मे कुछ भो नही ।_्त्ज #7- परन्तु वास्तव में कुछ भो नही छत 
“पल कद कोर जे भूत बुद्ध और उनके अमुत-तत्त्व को चर्चा तो दूर का बात 
ह, रहुल-जतेत शैदो आर मी हो एम्े सो शिल जाप ते बहुत. 
समभना । झौर, इनका श्रेय भी 'धाकेत' की कुमिता देवी को हो 





है, जिन्होंने क्पा पुर्दवा कपिलयस्तु के राजोपवन थी प्रोर मुझे संकेत 
किया है । 

हाय ! यहाँ भी बही उदासीनता ! पमिताम थी प्राभा में ही 
उनके भक्तों वी थौँखें चौंधियाँ गई झौोर उन्होंने इघर देखकर भी 
ने देखा । सुगत का गीत तो देश विदेश के शितने ही 
कवि-कोदिदों ने गाया है, परन्तु गविणी गोपा की स्वतन्त्र-सत्ता 
भोर मद्त्ता देखकर मुझे धुद्धोइन के शब्दों में यही कहना 
पडा हैं कि-- 

गोपा बिना ग्रोतम भी ग्राह्मय सही सुकको । 

अथवा तुम्हारे ध्ब्दों में मेरी बंध्णाव-मावना ने तुनसीदल 
देकर यह नेवेय बुद्वेव के सम्मुख रखा है। कविराजों के 
राज-मोग-ब्यजत मैं कहाँ पाऊंँया ? देखूँ, ये इस भक्चित की 
पह 'लछिचडी' ध्वीकार करते हैं या नही ' 

लो भाई, तुम्हें इससे सम्तोप हो या नहीं, तुम्हारे 
अधिकार का घुल्क चुकाने की चेष्टा मैंते भचश्य वी है । स्वतिरस्तु ॥ 


चिरगाँव जे तुम्हारा 
प्रवोधिनी १६८६ मेयिल्लीशरण 


कथा-रुन्न 


छ्िलबएतु के महुणाण शुद्धोदव के पृषत्र रूप में ऋगदान, 
बुढदेव का भवतार हुमा या। उनकी जवनी मायादेवी उन्हें जन्म 
देकर ही मानों कृतक्ृत्य होकर भुक्ति प्रा गईं। शुद्धोदत क्षी दूसरी 
दावी नन्द-जननी महाप्रजावती ने उनवा लालन-पालन किया । 

उसका साम सिद्धाय॑ भोौर गौतम भी था। पिद्वि-लाभ करके 
में बुद्ध कहलाये | सुगत, त्थागत भौर भ्रमिताभ प्रौर भी उनके भनेक 
भीम हैँ । 

बाह्यकाल से ही उनमें घीतराग के लक्षण प्रकद्ध होने लगे थे । 
शिक्षा प्रास करने पर उनदी भौर भी वृद्धि हुई। शुद्धोद को चिता 
हुई भौर उन्हे संसारी बताने के लिए उन्होंने उतका ब्याह कर 
देता ही ठीक समझा। खोज॑ प्रोर परीक्षा करने पर देवदह को 
इंजकुमारी यशोधरा ही, जिसे गोपा भी कहते हैं, उतकी बघु बनने 
प्रीग्य सिद्ध हुई । 


यशोपरा के दिता महाराज दष्ट्प्राष्टि ने सस्वन्प स्वीहाह 
करने के पहले वर की विदा-युद्धि के साथ उठके बलन्योयं वी भी 
परीद्षा लेनी चाही । ठिद्ाएं ने शाम्र-शिक्षा के साथ ही साथ शज्ष- 
शिक्षा मी प्रहण की थो । परन्तु घारू की घोर द्वी पुत्र पा मनोयोप 
छम्रमपर पिता गो शुछ्ध डिस्‍तरा हुई। तयादि शुमार [सब परीक्षाप्रों में 
भ्रनायाप्त ही उत्तीर्ण हो गये । “टूटव ही घनु भयेहु विवाह” के 
प्रनुसार यथोधरा वे साथ उनका विवाह हो गया । 
दिता ने उतके लिए ऐसा प्राप्ताद बनवाया था शिसमें सभी 
अऋतुप्ों के योग्य सुपर के सापत एकत्र ये) दिसो राग-रण धोर 
पभ्रामोदनप्रमोद वी क्मीन थी। परन्तु भगवान तो इसके लिए 
झवतीएं हुए नहीं थे। दिता का प्रवन्ध था कि जो डुछ स्वस्थ, 
घोमन भोौर सजोव दो उछतीपर उनकी दृष्टि पढे। परन्तु 'एक दित 
एक रोगी को, दूसरे दित एक्वृद नो और तोसरे दिन एक मृतक को 
देखकर, ससार को इस गति पर गोतम वो बड़ों ग्लानि एवं कझणा 
प्राई प्रौर उन्होंने इसका उपाय खोजने के लिए एक दिन प्रपना घर 
छोड दिया । उनके उस प्रयाण को मरह्दाभिनिष्क्रमण कहते हैं । 
तब तक उनके एक पुत्र भी हो छुका था। उधका नाम था 
राहुल | भभी उसके जन्म का उत्सव भी पूरा न हुआ था कि कपिल- 
शस्तु में उनके ग्रह-त्याग का शोक छा यया ॥ ४ 
रात को भपने सेवक छन्‍्दक के साथ कनन्‍्यक मामक शद॒व पर 


घड़ुकर वें खल दिये । 

जिस प्रकार रुग्ण, दृद्ध भौर मृतक को देखकर वे चिन्तित 
हुए थे उत्तो प्रकार एक दिन एक तेजस्वी सन्‍्यासी को देखकर उन्हें 
सस्तोष भी हुमा या। भपने दाज्य को सीमा पर पहुँचकर उन्होंने 
राजकीय बेश-भूषा छोडरूर पम्यास धारणु कर लिया श्र रोते हुए 
छुल्दक को कप्रिलवध्तु लौटों दियां। सबके घिए उनका यही सन्देश 
या कि मैं सिद्धि लाभ करके लौट गा । 

सिद्धायं वैशाली भोर राजगुह में विद्वानों का सत्संग करते हुए 
ग्रयाजी पहुंचे । राजगृह के राजा विम्बसार ने उन्हे भपने राज्य का 
पझ्रधिकार तक देकर रोकता चाहा, परन्नु वें तो स्वयं पपना राज्य 
धोड़कर आये थे । हाँ, सिंद्धिल्वाम बरके विम्बसार को दक्शन देता 
उन्हेंनि स्वीकार कर लिया । 

राजगृह से पाँव ब्रह्मचारी भो तप करने के लिए घनके साथ 
हो छिये थे, जो पचभद्रवर्गीम के नाम ते प्रप्तिद्ध हैं। 

विरजना नदी के तौर पर गौतम ने तपस्या प्रारम्भ कर दी । 
बरपों तक ते कठोर साधन करते रहे परल्तु सिद्धि का समय प्री 
नहीं भाषा था । 

उनका विगलितवसतद-ारीर भातप, धर्षा, शोत और शुघा के 
कारण ऐसा प्रवश झोर जड हो गया कि चलना छिखा तो दूर, 
हसमें हिजने डुलने की भी शक्ति व रह गई । विचार करने पर उन्‍हें 


१० 


यह मार्ग उपयुक्त मन जान पथ्या झौर उन्हंनि मिताहार स्वीवगर बरने 
योग-साधन बरता उबित समझा । विस्तु उतके साथी पाँचो मिक्षुकों ने 
उन्हें तपोभ्रष्ट समकृषर उनवा साथ छोड दिया । 
गौतम ने उन्री निन्‍्दा पर हकूप्ात भो नहीं फ्रिया। के 
जिन्‍्वास्तुति से अपर उठ घुके थे, परत्तु विबलता के बारण वे मिक्षा 
करने मे लिए भी नजा सकते थे। इधर उनके दारीर पर वस्त्र भी 
ने था। उसकी उन्हें भावश्ययता भी मथी। परन्तु लोक में 
मिक्षा घरने के लिए जाते पर लोक की मर्यादा गा विचार वे 
ऋ्रसे छोडते ? 
किसी प्रवार खिसक्वर पांस के श्मशान से एक यज्नर उन्होंने 
प्राप्त किया भौर उसे धारणा कर लिया । 
गाँव की बुछध लडकियाँ उन्हें कुछ भाहार दे जातो थीं। उसीसते 
उनमें घलने फ़िरने की शक्ति भा गई ।॥ सुजाता नाम की एक झ्ी ने 
उन्हें बडी सुध्वादु खीर भेट की थी। उसे खाबर, वहते हैं भगवाद्‌ 
बहुत तृतत हुए थे । 
एक दिन निरजना नदी को पारकर उन्होंने एकान्त में एक 
अध्वत्य वृक्ष देखा । यह स्थान उन्हें समाधि के लिए बहुत उपयुक्त 
जान पडा । भन्त में वही वृक्ष वोधिवृक्ष कह्बलाया भोद वहीं समाधि में 
निर्वाण वा धत्त्व उनको हृष्टिगोचर हुप्मा । 
इसके पहले स्वयं मार ( कामदेव ) ने उन्हें उस मार्ग से 


विरतें करना चाहा । ब्योद्धि वह विषयो का विरोधी मार्ग था। 
सुन्दरी भ्रप्तराएँ उनके सामने प्रकट हुई। परन्तु वे ऐसे ऋषि-मुति 
ते थे जो डिग जाते । 

मार ने लुभाने को ही चेष्टा नहीं की, वल्कि उन्हें डरामा 
घम्काया भी । किंतनों ही विभीषिकाएं उनके सामने श्ाईं, 
परन्तु बे भठल रहे । 

स्वय जीवन्मुक्त होकर भगवान्‌ ने जीवमात्र के लिए मुक्ति का 
भाग खोल दिया 

कर्मकाण्ड के भ्राडम्बर की श्रपेक्षा "ददाचार_को उन्होंने 
प्रधानता दी प्लोर यज्ञों के माम से होने बाली जीवर्नहिता का घोर 
विरोध किया । 

जो पाँच भि्ठु उनका साथ छोड़कर पतले गये थे उद्दीको 
सबसे पहले भगवान्‌ के उपदेश सुनते का स्रोभाग्य प्रास हुमा । 
संतार भर में जिसकी घुम मच गई, काशी के समीप सारताथ मे ही 
प्रारम्भ मे, उस “र्मचक्र का प्रवत्तेन हुमा । वे भिक्षु उन दिलों 
यहीं थे । कर 

रोहिणी नदी के तीर पर कपिलवस्तु |मे भी यह समाचार 
कैसे न पहुँचता ? घुद्धोदव ने चुददेव को बुलाने के लिए दुत 
भेजे। परन्तु जोजो उन्हें लेने के लिए गये वे सब उनके दर्शन 
पोर उपदेश से स्वयं र्सवारर्यागी होकर उनके संघ में दोक्षित 


श्र 


हो गये। धन्त में शुद्धोदत ने भपने सन्त्रिच्युत्र को, णो सिद्धार्थ का 
बात्यससा था, उन्हें लेने बे लिए भेजा। वह भी भगवान के 
सप में प्रविष्ट हो गया परन्तु शुद्धोदन से प्रतिज्ञा कर भागा था, 
इसलिये मगवान को उनका स्मरण दिलाना न भूला । 

भगवान्‌ कपिलवस्तु पधारे। रात को ये नगर के बाहर 
उद्यान भे रहे। सबेरे नियमानुसार भिक्षा के लिए निकले | इस 
समाचार से वहाँ हलचल मच गई। यज्ञोघरा को बडा परिताप 
हुमा । शुद्धोदत ने खेदपूर्वक उनसे कट्ठा--गया यही हमारे 
कुल की परिपाटी है? भगवाब्‌ ने कहा--'नहीं, यह बुदनलुल की 
परिपाटी है ।' 

भगवान्‌ राजप्रासाद में पघारे। सबने उनका उचित स्वागत 
समादर किया। परन्तु यशोघरा उस समारोह में सम्मिलित न 
हुईे। उससे कहा गया तो उसने यही वहा--“मगवादु की 
मुझ पर कृपा होगो तो वे स्वय ही मेरे समीप पथारेंगे ॥।” भम्त में 
अगवान्‌ ही उसके निकट गये भोर उस समय भी इस मद्दीयसी 
महिला ने उन्हें राहुल का दान देवर झपने महृत्त्याग का 
परिचय दिया 


श्रीगणेशाय नमः 
यशोधरा 


संगलाचरण 


राम, तुम्हारे इसी घाम में 

नाम » रूप - गुण - लीला - लाभ ; 
इसी देश में हमे जन्म दो, 

लो, प्र्माम |हेै नौरजनाभ। 
घन्य हमारा भूमि-भार भी, 

जिमसे तुम भ्रवतार घरो; 
भुक्ति-मुक्ति माँगें बया तुमसे , 


हमें भक्ति दो, प्रो प्रमिताभ ! 
टल््ड 


९. 


सिद्धार्थ 


१ 

घुम रहा है कैसा चक्र ! 

बहू नवमीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक । 
विसो, पडे हो इसमे जब तक, 
क्या अस्तर श्राया है प्ब तक रे 
सहें. अन्ततोगत्वा कब तंक-- 

हम इसकी गति व ? 

घुम रहा है कैसा चक्र 
कंसे. परित्राण हम पावें ? 
किस देवों को रोवें-गावें ? 
पहले भपना. कुशल मनावें , 

वे सारे सुरूद्यक्त ! 

च्रूम रहा है कैसा चक्र ! 


2 


सिद्धार्थ 


बाहर से क्‍या जोड़ें-जाड़ें, ? 
में अपना ही पल्ला भाड़ । 
तब है, जब वे दाँव उखाड़ , 
रह भव- सागर - मक्क ! 
घूम रहा है कैसा चक्कर 
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देखो मैंने श्राज ,जरा ? 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही मेरो यश्ञोधरा ? 
हाय ! मिलेगा मिट्टी में वह वर्णे-सुबर्शो फ़रा ? 
सूस जायगा मेरा उपबन, जो है' भ्राजाहरा ? 
सो सो रोग घड़े हों सम्मुख, पशु ज्यों बाँध परा , 
घिकू ! जो मेरे रहते, मेरा चेतन जाय चरा ! 
रिक्त मात्र है क्या सव भीतर, वाहर भरा भरा ? 
कुछ न हिया, यह सूना भव भी यदि मैंने न तरा । 


घ्िद्धाव 


हा 


मरने को जग जीता है! 
रिसता है जो रमन्ध्न-पूर्णो घट 

भरा हुप्रा भी रोता है। 
यह भी पता नही, कव'बिंसका 

समय कहाँ झा बीता है (५ 
विप का हो परिण्याम निकलता 

कोई रस क्या पीता है? 


कहाँ चला जाता है चेतन, 

जो मेरा मनपीत्ता है? 
खोजू गा मैं उसको, जिसके 

बिना यहाँ सब तोता है। 


खुबन-भावने, पा पहुँचा मैं, 
झब वयो तू यो भीता है? 


अपने से पहले भपनों की 
सुगति ग्रौतमी गीता है। 
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१७ 


है. 


कपिल भुमि-भागी, बया तेरा 

यही परम पुरुषार्थ हाथ | 
खाय-पिये, बस जिये-मरे तू , 

यो ही फिर किर भाय जाय ? 
भरे योग के श्रधिकारी, कह , 

यही ठुके क्‍या सोग्य हाय ! 
मोग भोगफर मरे रोग में , 

बस वियोग ही हाथ प्राय ? 
सोच हिमालय के भषिवासी , 

यह लब्जा की यात्र हाया। 
प्रपनि झाप तपे तापो से 

तू न तनिक भी शान्ति पाय ? 
बोल युवक, क्या इसीलिए है 

यह योवन अनमोल हाय । 
घाकर इसके दाँत तोड़ दे , 

जरा भद्ध; कर भज्भ-काय ? 


घिद्धार्थ 


यद्योपरा रद 


बता जोक, क्‍या इसीलिए है 

यह जीवन का फूल हाथ! 
पका प्रौर कच्चा फल इसका 

तोड़ तोड़कर काल खाय १ 
एक बार तो किसी जन्म के 

साथ मरण पझनिवार हाय ! 
वार वार घिक्लूर, किल्‍्तु यदि 

रहे मृत्यु का दोप दाय।! 
अमूतपुतन्र, उठ, कुछ उपाय कर , 

चल, छुप हार मं बेठ हाथ ! 
सोज रहा है वया सहाय तू ? 

मेट आप ही अस्तराय | 


८ 


पडी रह तू मेरो भव-मुक्ति ! 
मुक्ति-हैनू जाता हूँ यह मैं, मुक्ति, मुक्ति, बस मुक्ति ! 
मेरा भानस -हंस सुनेगा भौर कोनन्सो युक्ति ? 
मुक्ताफल निदवंस्द्र घुनेगा, छुन ले कोई दुक्ति॥ 


महाभिनिष्कमण 


झाज्ञा लू या दूँ मैं प्रकाम ? 
भ्रो क्षयभगुर भव, राम रास ! 


रख श्रव भ्पना यह स्वप्न जाल , 

निष्फल भेरे ऊरर न डाल। 

मैं जागहक हैं, ले सेमाल-- 
निज राज-पाट,घन, घरणि, धाम । 
भो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


रहने दे वैभव यहा शोभ , 
जब हमी नही, दया कीतिलोम ? 
तू क्षम्य, करूँ क्‍यों हाय क्षोम , 
थम, थम, अपने को श्राप थाम । 
। शो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


यथोषघरा ३२० 


बया भाग रहा हैं भार देख? 

तू मेरी श्रोर निहार देख! 

मैं त्याग चला निस्सार देख , 
प्रटकेगा मेरा कौन काम ?ै 
ओो क्षरामंग्रुर भव, राम राम ! 


रूपाश्रय. त्तेरा तरुण गात्र, 

महू, वह कब तक है प्राण-पात्र ? 

भीतर भीषण कछ्थाल मात्र , 
बाहर बाहर है टीम “टाम। 
प्रो क्षएमंगुर भव, राम राम ! 


प्रच्छन्न रोग हैं, प्रकट्ट भोग; 

संयोग मात्र भावी वियोग! 

हा लोभ-मोह में लीन लोग , 
भूले हैं सपना भपरिणाम ! 
प्रो क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


श्र महाधिनिष्फमण 


यह प्राद्रें-शुष्क, यह उष्ण-शीत , 

यह चत्तेमान, यह तू व्यतीत ! 

चैरा भविष्य क्‍या मृत्यु-मीत ? 
पाया क्‍या बूने घुमन्घाम ? 
झो क्षरभगुर भव, राम राम ! 


दें सूघ चुका वे पुल फूल , 

भहएवे को हैं सब कटित भूल । 

खखस्ध देख चुका हूँ मैं, समुल-- 
समझने को हैं वे, मखिल प्राम ! 
धो क्षएभगुर भव, राम राम ! 


सुन सुनकर, छू छूकर अशेष , 

धै प्वरख चुका हूँ तिनिमेष , 

यदि राग नहीं, तो हाय ! द्वेष , 
चिर-निद्रा की सब फ्रूम-काम | 
धो क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


यक्षोघरा 


उन विषयों में परितृप्ति ? हाय | 
करते हैं हम उल्दें उपाय। 
पुजलाऊं में क्या बेंठ काय ? 

हो जाय श्रौर भी प्रवल थाम ? 


थ्रो क्षणमग्रुर भव, राम राम 


सब देकर भी क्‍या भाज दीन , 

झपने या तेरे नकद हीन, 

मैं हैं प्रव प्रपनें ही भ्धोन, 
पर मेरा श्रम हैं भ्विश्वाम ! 
झो क्षएणमभगुर भव, राम राम ! 


इस मध्य निशा में श्रो झमाग , 

तुमको तेरे ही शझर्थ त्याग, 

जाता हूं में यह वीतरागा 
दयनीय, ठहर छू क्षोण-क्षाम | 
मो क्षणभंग्रुर भव, राम राम: 


श्र 


महा भिनिष्क्रमश 


तू दे सकता था विपुल वित्त , 

पर भूलें उसमें अ्राज्त चिन। 

जाने दे चिर जीवन-निमित्त , 
हूँ बया में छुमवो हाड-चाम ? 
झभो क्षणमगुर भव, राम राम ! 


रह फाम, क्रोध, मद, लोम, मोह , 

लेता हैं में कुछ झौर टोह। 

कब तक देख चुपचाप झोह ! 
झाने - जाने की घूम - घाम ? 
झो क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


है भोक, न कर तू रोकण्टोक , 

पथ देख रहा है भारत लोक , 

मे” में उसका दुःख-शोक , 
बस, लक्ष्य यही मेरा ललाम।॥ 
झो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


यद्योधरा र्४ 


में त्रिविध - दुःख -विनिदृत्ति- हेतु 
बाँघू' प्रपदा पुरुपाय - सेतु ; 
सर्वत्र उडे कल्याण -केतु , 
तब है मेरा सिद्धार्थ नाम ! 
मो क्षणमगुर मव, राम राम [ 


वह क्रम-काण्ड-ताण्डव-विकास , 
वेदी पर दिसा-हास-रास , 
लोलुप-रसना का लोल-लास , 
तुम देखो ऋणग्‌, यजु ओर साम ! 
ओ क्षणभग्रुर भव, राम राम ! 


झा, मित्र-चक्षु के दंष्टिलाभ , 

ला, हृदय-विजय-रस-बृष्टि-लाभ । 

पा, है स्व॒राज्य, बढ़ सृष्टि-लाभ , 
जा दण्ड-मेद, जा साम-दाम | 
झो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


रब 


सहामिनिष्कमण 


तब जन्मभूमि, तेरा मदृत्त्व, 

जब में ले प्रा प्रमृत-तत्त्व। 

यदि पान सके तू सत्य-सत्त्व , 
तो सत्य कहाँ ? भ्रम पौर भ्राम ! 
भो क्षयमंगुर भव, राम राम ! 


है. पूज्य पिता, माता, महान , 
बया मांग तुमसे क्षमा -दान 
फऋन्‍्दन क्‍यों ? गाओो भद्द-गान , 
उत्सव हो पुर - पुर, ग्राम-ग्राम । 
भो क्षएाभगुर भव, रास राम | 


है मेरे अ्तिभू, वात नन्‍्द, 

पारऊँ यदि मैं आनन्द - कन्द , 

तो क्‍यों न उसे लाऊकें भमन्द 
तु तो है मेरे ठोर -ठाम। 
भो क्षणमगुर शव, राम राम ! 


यशोघरा २६ 


अ्यि गोपे, तेरी गोद पूर्ण, 

तू हास - विलास - विनोद - पूर्णो / 

स्व गोतम भो हो मोद-पूर्ण , 
दया श्रपना विधि है झ्राज याम ? 
भ्रो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


क्या तुफे जगाऊ एक बार? 

पर है भ्रव भी श्रप्राप्त सार ) 

सो, भ्रभी स्वप्त ही तू निहार, 
है शुभे, इवेत के साथ दयामा 
भो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


राहुल, भेरे ऋणा-मोक्ष, माप 

साऊे में जब तक अमृत भाप + 

माँ हो तेरी माँ शोर बाप) 
डुल, मातृ हृदय के मृदुल दाम ! 
धो क्षणमंगुर भव, राम राम ! 


महाभिनिष्कमण 


यह घन तम, सव सन पवन-जाल , 
घन भन करता यह काल-व्याल , 
मुच्छित विषाक्त वसुधा विद्याल ! 
मय, कह, किस पर यह भूरि माम ? 
झरो क्षरणभंगुर भव, राम राम ! 


छन्‍्दक, उठ, ला निज वाजिराज , 

तज भय-विस्मय, सज शी त्रसाज । 

सुन, घृत्यु-विजय-प्रभियान प्राज ! 
मेरा प्रभात यह रातिन्याम । 
भो क्षणभंगुर भव, राम राम [ 


वह जन्म-मरण का भअ्रमण-भार , 
पि देख “चुका हैं अ्परिमाणा 
निर्वास्प - हेतु मेरा प्रयाण; 
क्या पघात-बृष्टि, क्या छोत-घाम । 
झो क्षणभगुर भव, राम राम ! 


यधोपरा श्८ 


हैं राम, बुम्हारा वद्दाजात, 

सिद्धार्थ, तुम्हारी भांति, तात , 

घर छोड चला यह श्राज रात , 
श्राशीप उस्ते दो, सो श्रयाम | 
श्रो क्षणभगुर भव, राग राम ! 


यशोधरय 


£्‌ 


चाथ, कहाँ जाते हो ? 

अ्रव भी यह अ्न्धका र छाया है। 
हवा | जगकर वया पाया , 

पैंचे वह स्वप्न भी गेवाया है ! 


्‌ 


सलि, वे कहाँ गये हैं ? 

मेरा बायाँ नयन फडकता है । 
पर हैं कंसे मानूँ?र 

देख, यहाँ यह हृदय घड़कता है 


यद्योपरा ३० 


रा 


प्रात्ती, वही बात हुई, भय जिसक्रा था मुझे , 
मानती हैं उनको गहन -वन »ग्रामी मैं, 
ध्यान-मग्न देख उन्हें एक दिन मैंने कहा-- 
यों जी, प्राएव्ठम् कहूँ या तुम्हें स्वामी में ?! 
चोक, धुछ सख्त - से, बोले हँव झार्यपुप्र-- 
वधोगेश्वर बयों मे होऊँ, ग्रोपेश्यर नामी थे? 
किन्तु चिन्ता छोड़ो, किसी ग्रन्य का विचार करूं , 


तो है थार पीछे, श्रिये ! पहले है कामी 8 !? 


हि 


कह झालो, कया फल है 

भव तेरी उस झग्नल्य सच्चा फा ? 
मुल्य नहों क्या कुछ भी 

मेरी इस नग्न सजा का ! 


श्१ यशथोपरा 


५ 


सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव को बात; 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात । 


सि, वे मुझसे कहकर जाते , 
कह, तो बया सुकको वे अपनी पथ-बाघा ही पाते ? 


मुकको बहुत उन्होंदें माना, 
फिर भी क्या पूरा पहचाना? 
सैंते मुख्य उसीको जाना, 
जो वे मन में लाते। 
सह्षि, वे मुझसे कहकर जाते । 


स्प्योघरा: २ 


स्वयं घुमष्यित करके क्षण में 
प्रियतम को, प्राणों के परणा में , 
हुमीं भेज देती हैं रख में,- 
क्षात्र - धर्म के नाते । 
सच्धि, वे मुझसे कट्ककर णाते ! 


हुप ने यह भी भाग्य प्रभागा, 
किस पर विफल यदवें प्रव जाया ? 
जिसने प्रपनाया था, त्यांगा) 
रहें स्मरण हो भाते ! 
सश्थि, वे मुझसे कहकर जाते । 


नपन छउत्हें हैं मिष्ठुर कहते , 
पर इनसे जो प्राँतू बहते, 
सदय द्वृंदय थे फंसे सहते ? 
गये वरस ही खाते ! 
सल्ि, वे मुझसे फहकर जाते 


यशोपरा 


णायें, सिद्धि पायें ये सुससे , 
दुधो न हो इस जन मे दुस से , 
उपासम्भ दू' मैं किस मुससे * 
प्राज प्पिक ये भाते 
सस्चि, वे मुझमे बहश्र जाते ! 


गये, लोट भो वे भावेंगे, 
युछ  प्रपूर्व-भनुपमम खावगे , 
रोते प्राण उन्हें पायेंगे, 
पर पया गाते गाते , 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते । 


यप्योपरा 


६ 


प्रियतम | तुम श्रुति पथ से भागे । 
तुम्हें हृदय में रखकर मैंने श्रघर - कपाद लगाये। 


मेरे हास विलास | क्ितु बया भाग्य तुम्हें रख पाये ? 
दृष्टि मार्ग से निकल गये ये तुम रसमय मनमभाये 
प्रियवम | ठुम श्रुति-पथ से भाये । 


यक्षीघरा वया कहे भौर श्रव, रहो कहीं भी छाणे , 
मेरे थे नि इवास व्यर्थ, यदि तुमको खीच न लाये। 
प्रियतम * तुम श्रुति-पथ से झागे । 


द्रे४ 


यशोघरः 


04 
छ 
नाथ, तुम 
जाभो, किन्तु घोट पाप्रोगे, भागम्रोगे, श्राभ्ोगे । 
नाथ, तुम 
हमें बिना भ्रपराध अचानक छोड़ कहाँ जाप्रोगे ? 
नाथ, तुम 
अपनाकर सम्पूर्ण सृष्टि को मुझे ले भपनाप्रोगे ? 
नाथ, तुम 
उसमे मेरा भो कुछ होगा, जो कुछ तुम पाभोगरे। 
< 
सास - सछुर॒ पूछेंगे 


ती उनसे कया प्रभी कहूँगी में ? 


हा ! गविता तुम्हारी 
मौन रहूँगी, सहूँगी मैं। 


९ 
सें प्राप बिना घूंघट के 
झाई उदार इस घर में। 
मुहं किन्तु छिपाकर भ्रटके 
तुम किस दुस्न्‍त प्न्तर में ? 


नन्दे 


प्राय, यह मुकपर भत्याचार ! 
राज्य तुम्हाशा प्राप्य, मुक्के ही था तप का भधिकार ! 


छोछा मेरे लिए हाय! क्या तुमने प्राज उदार रे 
कुंसे भार सहेगा सम्प्रति, राहुल हैं सुकुमार ? 
ग्रायें, यह सुकपर प्रत्याचार ! 


नन्‍्द तुम्दारों यादी पर हो देगा सब बुछ वार, 
किन्तु करोगे कच्र तक भ्राक्र छुम उसका उद्धार ? 
प्राय, यह मुकपर प्रत्याचार ! 


महाप्रजावती 


मैंने दूघ पिलाकर पाला। 
सोती छोछ गया पर मुझको वह मेरा मतवाला ! 


कहाँ स जाने वह भटकेगा , 
क्सि भाडी में जा अटकेगा। 
हाय ! उसे काँटा खटकेगा , 
वह है भोला-भाला। 
पैंचे दूध पिलाकर पाला । 


यजशोपरा 


निकले भाग्य हमारे सूने, 
वत्स, दे गया तू दुख दूनें , 
किया मुझे कंकेयी तूने; 
हा कलर यह काला ! 
मैंने दूध पिलाकर पाला। 


कह, में कंसे इसे सहूँगो? 
मरकर भो क्या बची रहेगो ? 
जीजी से कया हाय ! कहूँगो ? 
जीते जी यह ज्वाला। 
मेंने दृघ पिज्लाकर पालाव 


जरा झा गई यह क्षण मर भें , 
बैठी हूँ में माज डर में? 
लकड़ी तो ऐसे भ्रवसर में 
देता जा झो साला! 
मैंचे दूध पिलाकर पाला। 


शुद्धोदन 
श्‌ 


मैते उसके झर्थ यह, रूपक रचा विशाल , 
किन्तु भरी खाली गई, उलट गया बह ताल । 


चला गया रे, चला गया ! 
छला न जाय हाय | वह यह म॑ 
छला गया रे, छला गया ! 
चला गया रे, चला गया! 
बढ कि के 

खीचा मैंने गुण - सा तानद ताक 

निकल गया वह बाण-समान ! 

ममते तेरा, मान महान 
दला गया रे, दला गया! 
चला गया रे, चला गया ! 


यप्ोपरा 


स्वत्प देह-सा था यह गेह , 

गया प्राए-्सा वह निस्स्‍्नेह ! 

झश्र ! व्यर्थ है भव यह मेह , 
जला गया रे, जल्ला गया ! 
चला यया रे, चला गया ! 


उसे फूल -सा रबखा पाल , 

गया गन्ध-सा वह इस काल 

यह विप-फल, काँटे-सा साल , 
फला भया रे, फला गया । 
चला ग्रया रे, चला ग्रया। 


घिक्‌ | सब राज-पाट, घन-घाम , 
घन्य उस्तोका लक्ष्य ललाम ! 
किन्तु कहें कसे हे राम! 
भला गया रे, भला गया ! 
चला यया रे, चला गया 


शुद्धोदन 


र्‌ 


शुद्घधोदव-- 
धोरा हैं यदथ्योपरे, तू, धैर्य कंसे में घर? 
पृ हो बता, उसके लिए मैं प्राज क्‍या करूँ २ 
हे जे 
यक्योघरा-- 
उनकी सफलता मनाप्रो तात, मन्र से,-- 
सिद्धि-लाम करके वे लोटें शीघ्र बन से। 
झुद्धोदत-- 
तू क्या कहती है बहू, पाऊं में जहाँ कहीं , 
घतुर चरो को भेज खोज थी उसे नही ? 


यश्ोपरा डर 


यक्षोघरा-- 
तात, नहों 
शुद्धोदव- 
कंसी वात ? बेटी, यह भूल है । 
यशोघरा 
किन्तु खोज करना उन्हीके प्रतिकूल है। 
जुदोदन-- 
कंसे ? 
यशोघरा-+- 
तदात सोचो, क्या गये वे इसो श्र॒यं हैं, 
खोज हम लायें उन्हें, क्‍या वे भ्समर्थ हैं? 
शुद्धों दच-+ 
बेटो, बह प्रौढ है कया ? वत्स भोला - माला है। 
यशोघरा-- 
पा लिया उन्होंने किन्तु ज्ञान का उजाला है ! 
शुद्धोदन-- 
योपे, यह गवे प्ौर मान क्‍या उचित है? 
यशोपरा-- 
जो थे कहतो हैं तात, हाय वहीं हित है । 


शुद्धोदन 


शुद्धीदव-- 

जान पड़ती तू झ्ाज मुभको कठोर है। 
यशोधरा-- 

धर्म लिये जाता मुझे भ्राज उसी झोर है। 
शुद्धो दन-- 


तू है सती, मान्य रहे इच्छा तुमे पतिको, 

में हैं, पिता, चिन्ता मुझे पुत्र की प्रगति की। 

भूला यह भोला, उठा रबसू क्या उपाय मैं ? 
यश्षोधरा-- 

उतसे भी भोला तुम्हें देखती हैं हाय में! 


पुरजन 


र्‌ 


आई रे । हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोदा ! 
दिखा दिखाकर लाभ भन्त में प्रा पढता है टोठा | 


रोते रहे सभी पुर परिजन , 
राज्य छोड़कर राम गये वन, 
पड़ा रहा वह घाम-घरा-घन , 
खड़ा रद्दा परकोठा ? 
आई रे ! हम प्रजाजनों का हाय ! भाग्य ही खोटा ! 


डर पुरजन 


सये प्राज सिद्धार्थ हमारे, 
जो थे इन प्राणो के प्यारे: 
भार मात्र कोई प्रव घारे, 
राज्य धूल में लोटा ? 
भाई रे! हम प्रजाजनों का हाथ ! भाग्य ही खोटा ! 


हम हो कितने ही भमनुरागी , 
हुए भाज वे सब कुछ त्यागी , 
कंसे उस विभूति का भागी 
होता यह घर छोटा २ 
भाई रे ! हम प्रजाजनो का हाय | भाग्य ही खोटा | 


हर 


लो, यह छनन्‍्दक झ्ाया , 

पर कन्यक झ्ृत्य पृष्ठ क्यो आया ? 
है भगवान ! न जानें, 

कोन समाचार, यह लाया २ 


छ्न्द्क 


१ 
कहें धौर पया भाई! 
झाना पडा मुझे, मैं भाया, सुभको सृत्यु न भ्राई ! 


भारो तुम्ही मुके, मर जाऊँ सुख से राम-दुहाई , 
आठ वहेँ तो सुगति न देवे मुझको, गगा माई । 
जोग-भ्रष्ट थे श्रायं, उसीकी छुन थी उन्हें समाई , 
राज्य छोड़ सन्‍्यास ले गये, रज ही हाय रमाई ! 


सोने या सुमेर भी उनके निकट हुमा था राई+ 
अल, वल्ल-्भुपण क्या, उनको नही शिखा भी भाई ! 


यथोपरा 


१ 


जामो, मेरे सिर के बाव ! 
आलि, कत्तंरी ला, मैंने क्या पाले काले व्याल 


उलमें यहां न ये भापस मे सुल्रकें वे ब्रत-पाल ॥ 
ड्सें न हाय ! मुझे एडी तक विस्तृत ये विकराल ॥ 
करे न शोर मुझे झब प्राकर हेमहीर, मरिमाल, 
चार चूडियाँ ही हाथों में पडो रहें चिरकाले। 
पेरी मलित ग्रदडो मे भी है राहुल-सा लाल ! 
वया है प्रंजन-भगराग, जब मिलो विमृतति-विध्ञात्र ? 
यचस, सिन्दूर-विद्दु से मेरा जगा रहे यह भाल , 
बहू जलता झगार जला दे उनका सब जंजाल | 


बह 


यक्षोघरा 


र्‌ 


भाज नया उत्सव है, 

घन्य भहा ! इस उमज्ू का वया कहना ? 
सूनी भ्रेंखियों ने भी 

निरख सखी, क्या अपूर्व गहना पहना ! 


ह 


वत्तेमान मेरा झहा ! है प्रतीत का ध्यान ड 
किन्तु हाय ! इस ज्ञान से श्रच्छा था अन्ञान ! 


ह. 


यह जीवन भी यक्षोघरा का अज्ध हुआ , 
हाय ! मरण भो श्राज न मेरे सद्भ हुआ ! 
सख्ि, वह था वया सभी स्वप्न, जो भज्ध हुआ ? 
मेरा रस क्या हुआ झौर क्या रज्ध हुआ ? 


यधोपरा 


५ 


मिला न हा ! इतना भी योग , 
मैं हंस लेती ठुमके वियोग ! 
देती उन्हें बिदा में गाकर, 
भार मेलती गौरव प्राकर , 
यह निःश्वास ने उठता हा कर , 
बनता मेरा राग न रोग। 
मित्ता न हा! इतना भी योग। 
पर वैसा केसे होना था? 
धहू मुक्काम्रो का बोना था। 
लिखा भाग्य में तो रोना था-- 
यह मेरे कर्मों का भोग ! 
मिला न हा ! इतना भी योग । 
पहुँचाती मैं (उन्हें सजाकर , 
गये स्वयं वे भुझभे लजाकर। 
सूंगी कैसे ?--वाद्य बजाकर 
लेंगे जब उनको सब लोगा 
मिला नहा! इतता भो योग । 


अं 


१ यदोघरा 


दे 


हूँ किस मुहं से तुम्हे उलहना? 
चाथ, मुझे इतना ही कहमा। 


हाय ! स्वाधिनों थी में ऐसी, रोक तुम्हे रख लेती ? 
जहाँ राज्य भो त्याज्य, वहाँ में जाने तुम्हे न देती ९ 
प्राथय होता या यह बहना ? 
नाथ, मुक्के इतना हो कहना । 


दिदा न लेकर स्वागत से भी वचित यहाँ किया है; 
हन्त | प्रन्त में यह भ्रविनय भी छुमने मुझे दिया है। 
जैसे रखो, वैसे रहना ! 
नाथ, मुक्के इतना हो कहना । 


ले न सकेगी तुम्हे वही बढ़ तुम सब कुछ ही जिसके , 
यह लब्चा, यह क्षोम भाग्य में लिखा गया कब, किसके ? 
मैं भ्रधीन, मुकको सब सहना । 
नाथ, मुझे इतना हीं कहना । 


यदथोपरा घ्र्र 


छ 


भ्रव कठोर हो वज्नादपि प्रो वुसुमादपि सुकूमारों ! 
झार्यपुत्र दे चुके परीक्षा, प्रव है मेरो बारो॥ 


मेरे लिए पिता ने सबसे घीर-वीर घर चाहा, 

भाय॑पुत्र को देख उन्होंने सभो प्रकार सराहा। 

फिर भी हृठकर हाय ! वृथा ही उन्हें उन्होंने घाहा , 

किस योद्धा ने बढ़कर उनका क्षौयं-सिन्घु भवगाहा ? 
बर्योकर प्विद्ध कछें प्रपने को मैं उत नर की नारी ? 
आायंपुत्र दे चुके परीक्षा, भ्ब है मेरी वारों / 


देख पराल काल-सा जिसको काँपर उठे सब भय से , 

गिरे अतिह्द्दी नन्‍्दार्जुब, दागदस जिस हय से , 

वह धुरग पालित-कुरम-सा नत हो गया विनय से , 

क्यो न ग्रूजतो रगभुमि फिर उनके जय जय जय से ? 
निकला वहाँ कोन उन जेसा प्रदल-पराक्रमकारोह? 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, क्‍ग्द है मेरी बारो। 


हक यशोघराः 


सभी सुन्दरी यालापो मे मुझे उन्होंने मामा, 
सबमभे मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना 
खेद, किसीने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहुचाना , 
भेद चुने जाने का प्रपने मैंनें भी भ्रव जाना। 
इस दिन के उपयुक्त पात्र कौ उन्हें खोज थी सारी ! 
प्रायपुत्र दे चुके परीक्षा, भ्ब है मेरी बारी। 


भेरे रूप-रग, यदि तुकको अपना गरवे रहा है, 

तो उसके भूठे गोरष का तूनें भार सहा है। 

तू परिवर्ततशील उन्होंने कितनी घार कहा है-- 

'फूला दिन किस श्रस्पकार में डूबा भौर बहा है? 
किन्तु अन्तरात्मा भी मेरा था क्‍या विकृत-विक्वारों ? 
झार्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। 


मैं श्रबला | पर वे तो वित्त वोर-वली थे मेरे , 

मैं इन्द्रियासक्ति ! पर वे कव[थे विषयो के चेरे २ 

अधि मेरे भर््धांगि-धाव, क्‍या विषय मात्र थे तेरे? 

हा ! श्रपने भ्रद्चल मैं किसने ये भ्रद्भार बिल्वेरे ? 
है भारीत्व मुक्ति पे मी तो भ्रहो विरक्ति-विहारो 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, झब है मेरो बारो। 


यक्ोपरा भ््ड 


सिद्धि-मार्ग की बाघा नारी ! फिर उसकी वया गति है? 
' पर उनसे पूछ वया, जिनको मुझसे भाज विरति है ! 
पर विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है ! 
ह भी नहीं श्रमाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है! 
यदि में पतिब्रता तो मुझको कौन भार भय-मारी ? 
प्रायपुश्र दे चुके परीक्षा, भव है मेरी वारी। 


यक्षोधरा के भूरि माग्य पर ईर्ष्या करते वाली , 
घरस न खाप्मो कोई उस पर, भाम्ों भोली-भाली ! 
उन्हें न सहना पड़ा दुःख यह, मुके यही सुख झाली ! 
चघू-वंश की लाज देव ने भाज मुझी पर डाली । 
बस, जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी । 
स्रार्यपुत्र दे चुके परीक्षा, भव है मेरी वारी। 


जामो नाथ ! प्मृत लाझो तुम, मुझमें मेरा पाती ; 
चेरी ही मैं बहुत तुम्हारी, मुक्ति तुम्हारी रानी । 
प्रिय तुम ठपो, सहूँ में सरसक, देखू' बस हे दानी-- 
कहाँ तुम्हारी ग्रुस-गाया में मेरी करुण-फहानी ? 
तुम्हें प्रप्सरा- विज्न न व्यापे यप्योषराकरघारी ! 
प्ार्यपुत्र दे चुके परीक्षा, भव दै मेरी बारी । 


श्श यधोधरा 


८ 


सख्त, प्रियतम हैं घन भें! 
किन्तु कौन.इस मन में ९ 


दिव्य-मूति-वचित ले चर्म-चक्षु गल जायें, 
पल ! पिघलकर प्रिय न जो प्राणो में ढल जाये , 
जेंसे भनन्‍्ध पवन में! 
सखि, प्रियतम हैं वन में ? 


नयत॑, बुधा व्याकुल न हो, नई नही यह रीति , 
रखते हो तुम प्रीति तो घारण करो प्रतीति !_ 
यही बडा बल जन में; 
संस्ति, प्रियतम,हैं दन थे ? 


यशोधरा श्र 


भक्त मही जाते कहीं, झाते हैं भगवान ॥ 
यश्ोघरा के प्रर्थ है भ्रव भी यह (प्रभिमान । 
मैं निज राज-मवन! में , 
सं, प्रियतम हैं बन में ? 


उन्हें समर्पित कर दिये, यदि मैंने सब काम , 
तो प्रारवेगे एक दित, निम्चय मेरे राम। 
यहीं, इसो प्रांगन में, 
सलछ्ति, प्रियतम हैं वन में ? 


झ्छ यद्योघरा 


९ 


मरण सुन्दर बन श्राया री ! 
शरण मेरे मन भाया रो! 


झहाली, मेरे मनस्ताप से पिघला वहू इस बार | 
रहा कराल कठोर काल सो हुआ सदय सुकुमार । 
नर्मे सहधर-पा छाया री ! 
मरण सुन्दर बन धाया री ! 


झपने हायो किया विरह ने उसका सब झॉंगार , 
पहना दिया उसे उसने मृदु मानस-मुक्ता-हार ) 
विरुद विहमो ने गाया री ! 
मरण सुन्दर बन झाया से ! 


यद्योपरा श्ष 


फूलों पर पद रख, कुलों पर रच लहरों से रात्त , 
मन्द पवन के स्यन्दन पर घढ़े बढ भाया सविलास । 
घाग्य वे प्रवसर पाया रो ! 
मरख सुन्दर यन भाया सो | 


फिर शी गोपा के कपाल थे कहाँ घाज यह भोग ? 
प्रियतम का कया, यम का भी है हुर्लेंस उसे सुयोग ? 
बनी जननी भी जाया री ! 
मरण सुन्दर बन प्राया री 


स्वामी मुककी मरने का भी दे,न गये श्रधिकार , 
छोड गये मुझपर भ्रपने उस राहुल का सव भार । 
जिये जल जलकर काया री ! 
मरण सुन्दर घन भाया रो! 


श्र 


१० 


जलये को ही स्वेह बता । 
उठचे को ही बाष्प बना है , 
गिरवें को ही मेह बना। 


जलता स्वेह जलावेगा ही , 

फोले बाष्प फलाबेगा ही , 

मिट्टी मेह गलावेगा ही , 
सब सहये को देह बना ! 
जलघे को ही स्वेंह बना । 


यही घला, आँसू वह जायें , 

रक्त-बिन्दु कह किसकोमादें ? 

हे उठ जाऊँ ससि, वे भावें , 
बसचें को ही गेह बना। 
जलवें को ही स्वेह बना। 


यप्योघरा 


यशोधघरा द्० 


444 


सखि, वसन्त-से कहाँ गये वे , 

मैं ऊष्मा -सी यहाँ रही)। 
मैंने ही कया सहा, सभीने 

मेरी बाघा -व्यथा सही। 


तप मेरे मोहन का उद्धथध घूस उछाता भाषा, 
हाय ! विभूति रमावे का भी मैंसे योग न पाया। 
सूखा कण्ठ, पसीना छूटा, मृगतृष्णा को माया + 
भुलसी दृष्टि, भ्रघेस दीोखा, दूर गई वह छोया। 
मेरा ताप श्रौर तप उनका , 
जलती है हा ! जठर महो , 
मैंते ही वया सहा, सभोने 
भेरी बाधा-व्यथा सही। 


84 यक्ोधरा 


जागी किसकी बाष्पराश्षि, जो सूलें में सोती थी ? 
किसकी स्मृति के बीज उगे ये, सृष्टि जिन्हे बोती थी ? 
झरी बृष्टि, ऐसी ही उनकी दया-हृष्ठटि रोती थी , 
विश्व-वेदना ,की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। 
किसके भरे हृदय की घारा , 
शतघा होकर प्राज बही ? 
सैंचे हो .वेया सहा, सभीने 
मेरी बाघा -व्यथा सही। 


उनकी थान्ति-कान्ति को ज्योत्स्वा जगती है पल पल में , 
शरदात॒प्‌ उनके विकास का सूचक है थल थल्र में , 
“नाच उठो भाशा प्रति दल पर किरणों को मल भाल में , 
खुला सलिल का हृदय-कमल खिल हसों के कल कल मे । 
पर मेरे मध्याह्न ! बता क्यो 
तेरी मूच्छा बनी वही? 
मेंते ही क्या सहा, सभीने 
मेरो बाघा -व्यया सही।व। 


यध्ोधरा घर 


हेमपुस्ल॒ हेमन्तकाल के इस प्रातप पर बाहूं, 
प्रियस्पर्ण की पुलकावलि मैं फंसे प्राण विसारूँ? 
किन्तु शिक्षिर, ये ठंडी साँसें हाय ! कहाँ तक घास ? 
तन याझूँ, मन मारूँ, पर क्या में जीवन थी हाझू? 
मेरी वाँह गही स्वामी थे 
सैंने उनको छाँह गही, 
मेंने ही कया सहा, सभीते 
मेरी वाघा-व्यथा सहो। 


पेड़ों थे पत्ते तक उनका त्याग देखकर, त्याग , 
मेरा घुंघलापव कुहरता वन छाया सबके भागे। 
उनके तप के श्रप्नि - कुण्ड - से घर घर में हैं जागे , 
मेरे कम्प, हाय ! फिर भी तुम नही कही से भागे। 
पानी जमा, परन्तु न मेरे 
खट्टे _दिन का दूध - दही 
पैचे ही कया सहा, सभीचे 
मेरी बाघा -व्यया सही। 


श्र यथधोघरा 


पझ्राशा से भाकाश थमा हैं, श्वास-तन्तु कब दूत? 
दिन-मुष्ठ दमफे, पक्व चमफे, घव थे नव रस लूठे ! 
स्वामी के सदुभाव फ्रेलकर फूल फूल में फूठे , 
उन्हें खोजने को हो मानो नूतव निर्भर छूठे। 
उनके श्रम के फल सब भोगें 
यक्षोधरा की विनय यही , 
मैंते हो क्या सहा, समभीतचे 
मेरी बाघा -व्यथा सही। 


यश्योधरा 


श्र 


कुक उठी है फोयल काली । 
ओ मेरे वनमाली ! 


चक्र काट रही है रह रह, सुरभि मुग्ध मतवाली ! 
भम्बर वे गहरी छानी यह, भू पर दुगुनो ढाली ! 
झ्रो मेरे वनमाली ! 


समय स्वयं यह सजा रहा है डगर डगर में डाली , 
मुदु समीर-सह बजा रहा है नोर तीर पर ताली। 
भ्रो मेरे वनमाली ! 


लता कण्टकित हुई घ्यानसे ले कपोल की लाली + 
फूल उठी है हाथ | मान से प्राण भरी हरियालों। 
झो मेरे वनमालों ! 


ठतक न जाय भश्रध्यं आँसों का, गिर न जाय यह धाली » 
उड़ न जाय पछो पाँखों का, शाझो है गुणशाली! 
झो मेरे वनमाली है 


दर यश्ोपरा 


श्३ 


उनका यह कुछ - कुटीर वही 

भढता उड अशु -भवीर जहां, 
ग्लि, कोकिल, कीर, खित्ज मिव हँ 

सुन चातक की रठ “पीव कहाँ २! 
भब भी सब साज समाज वही 

सब भी संद प्रा भ्नाथ यहाँ, 
सखि, जा पहुँचे सुघसग कही 

यह अन्ध सुगन्ध समोर वहाँ! 


श्छ 


दरक कर दिखा गया विज सार जो 

हेंस दाडिम, तू खिल खेल, 
प्रकट कर सका न भपना प्यार जो, 

रो कठिन हृदय, सब मेख। 


यशोघरा दर 


श्ष 


बलिषाऊं, वक्षि जाऊँ चात्तकि, बलि जाऊँं,इपत रट को ! 
मेरे रोम रोम में झाकर यह काँठें-सी खठकों। 
भटकी हाय कहाँ घन की सुघ, तू झ्राथ्ा पर भ्रठकी , 
मुझसे पहले तू सताय हो, यही विनय इस घट की । 


श् 


फलों के बीज फर्तों में फिर पाये, 

मेरे दिव फिरे न हाथ! 
गये घन के के बार न घिर प्राये ? 

दे निर्मेर भिरे न हाथ! 


७ 


में भी थी सखि, अपने 

मानस को राजहसनोी रानो, 
सपने की-सी बातें! 

प्रिय के तप ने सुखा दिया पानी ॥ 


राइल-जननी 


१ 


चुप रह, चुप रह, हाय अभागे ! 
रोता है, भव किसके आगे? 


तुके देख पाते ये रीता, 

मुझे छोड़ जाते ब्यों सोता? 

श्रब क्या होगा ? तब कुछ होता , 
सोकर हम खोकर ही जागे! 
चुप रह, चुप रह, हाय भश्ागे ? 


यधोपरा द्प 


बेटा, मैं तो हैं रोने को, 

तेरे सारे मत घोने को; 

हँप तू, है सब कुछ होने को , 
भाग्य प्ायंगे फिर भी भागे, 
चुप रह, चुप रह, हाथ प्भागे ! 


तुमको क्षीर पिलाकर लूँगी, 

नयन-नीर ही उनको दूगी, 

पर व्या पक्षपातिनी, हूँगी? , 
फैंडे प्रष्े छद रस रुप 
चुव रह, चुप रह, हाय भगागे ! 


६ राहुल-जननी 


रे 


चेरी भी वह आ्राज कहाँ, कल थी जो रातो ; 
दानो प्रश्वु ने दिया उसे क्यो मन यह मानो ? 
अबला-जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहाती-- 
भ्रॉचल में है दूध शोर आँखों में पानी! 
मेरा शिशु-संसार वह 
दूध पिये, परिपुष्ट हो , 
पानी के ही पात्र तुम 
प्रभो, रुष्ट या तुष्ट हो । 


यह छोटा-सा छोना ) 
कितना उज्ज्वल, कैसा कोमल, बया हो मघुर-सलौंना ! 
ब्यो न हंसू“रोऊंन्गाऊँ में, लगा मुझे यह टौंना ; 
आयेपुन्न, झाश्नो, सचमुच में दूँगी चन्द-खिलोंना ! 


यश्ञोपरा 


.॥ 


जोर्ण तरी, भूरि भार, देख, भरी, एरी! 
कठिन प्रन्थ, दूर पार, झौर यह श्रेघेरी! 


सजनी, उलटी बयार, 
बैग घरे प्रखर घार, 
पद पद पर विपद-वार , 
रजनो घन - घेरी । 


जीण तरी, भूरि भार, देख, भरी, एरो! 


छ१ 


राहुल-जननी 


जाना होगा परन्तु; 
खींच रहा कौन रन्‍्तु? 
गरण रहे घोर जनन्‍्तु, 
बजती भय -भेरी ! 
जी तरी, भूरि भार, देख, भरी, एरी ! सवछेप 


समय हो रहा सफ्त्न?ै 
अपने वश फोन यत्न? 
गाँठ भें परमुल्य रत्न, 
बिसरो सुध मेरी! 
जीएे तरी, भूरि भार, देख, परी, एरो 


भच का यह विभव सांथ , 
थाती भर किन्तु हाथ। 
ले लें कब लौट नाथ? 
सौंप बचे चेरो। 
जीरे तरी, भूरि सार, देख, घरी, एरी ! 


यश्योधरा छ्र्‌ 


डूस निधि के योग्य पात्र 
यदि था यह तुच्छ गात्र , 
तो यहो प्रतोति मात्र , 
देव, दया तेरो। 
जोणं तरी, भूरि भार, देख, प्ररी, एरी ! 


| 


ड व. बनाये रकखे 


राहुल, बेठा, विचित्र तेरो क्रोड़ा 
तनिक बहल जातो है 
उसमें मेरो अघोर पोड़ा-ब्रोड़ा || 


७३ राहुल-जननी 


दे 


च््‌ 


किलक परे, मैं नेंक निहारू, 
इन दाँतो पर मोती वाहू।! 


पानी भर पाया फूलो के मुहं में झ्राज सबेरे डे 

हाँ, गोपा का दुघ जमा है राहुल ! मुख में तेरे । 

जटपठ चरण, चाल घटपट-सी मनभधाई है मेरे , 
तू मेरी भ्ंगुली घर भथवा में पेरा कर घारूं ? 
इन्र दाँतों पर मोती वारू ! 


पा, मेरे स्वश्तस्व, पता क्यो 'पम्ध भ्रम्य कहता है? 

“पिता, पिता! कह, बेटा, जिनसे घर सूना रहता है ! 

दहता भो है, वहता भी है, यह जो सब सहता है । 
फिर भी तू पुकार, किस मुहं से हा ! मैं उन्हें पुकारू ? 
इन दाँतो पर मोतो वारू।! 


यक्षोघरा 


छ 


+: प्रा्नो, चक्र कहाँ चलता है ? 
सुना गया भूतल ही चलता, भानु भचल जलता है। 
झ्राली, चक्र कहाँ चलता है ? 


कटते हैं हम झाप घूमकर, निर्वेश्व - निर्वंलता है 
दिवकर - दीप द्वीप - शल॒भों को पल पल में छलता है। 
आलोी, चक्र कहाँ चलता है ? 

शुखदेना 

कुशल यही, वह दिन भी कटता, जो हमको ख़लता है, 
साधक भी इस बीच सिद्धि को लेकर हो टलता है। 
झालो, चक्र वहाँ चलता है ? 


गोपा गलती है, पर उसका राहुल तो पत्षता है 
श्रश्नु-सिक्त प्राश्षा का अकुर देखू' कब फ़लता है ? 
नमिह्मी- पाली, चक्र कहां चलता है ? 


४ 


राहुल-जननो 


८ 


*झो साँ, भाँगन से फिरता था 
कोई मेरे सद्भधा लगा; 
/्ज मे 
झाया ज्यों ही में श्लित्द में. की 
छिपा, न जाने कहाँ भगा 


*चेटा भीत न होना, चह था 

तेरा हो प्रतिविग्व जगा।! 
“प्रम्व, भीति क्या ?” “मृपा भ्रान्ति वह , 

रह तू, रह तू, प्रोति-पया ।” 


यद्योधरा जद 


हि 


ठहर, बाल-गोपाल कन्हैया। 
राहुल, राजा मैया 


कैसे घाऊँ, पाऊँ तुमको ह्वार गई मैं दया , 
सद दूध भ्रस्तुत है बेटा, दुग्ध-फेन-सी शेया | 


तू ही एक बिवंया, मेरी पी मभेंवर मे नैया , 
भा, मेरी गोदो मे भ्रा जा, मैं हुँ दुखिया मैया । 


“मैया है तू भ्रथवा मेरी दो थन बाली गैया ? 
रोने से यह रिस ही धच्छी, तिलीलिली ता थैया !” 


छछ सहल-जननी 


१० 
“तब कहता था--'सोभ न दे' झब 
चन्द खिलोने की रठ बयों 27 
“तब कहती थी--दूगी बेढा !” 
माँ, श्रव इतनो खटपट बयों ?! 


कह तो म्ूठ-मूठ बहला दूं? ? पर वह होगी छाया , 
उुमको भी शेदाद में दक्षि को थी ऐसी ही माया। 
कस्तु प्रस्ु बनकर भव मैंने उसको तुममें प्राया , 
पता बनेगा, तभी पायगा तू वह धन मनभाया। 


“अम्ब, पुत्र ही अच्छा यह में, 

मेलू/ इतनी ऋंम्ट बयों र! 
“पुत्र हुमा, तो पिता ने होगा? 

यह विरक्ति भो नटखढ ! क्यो ?7? 


यश्ोधरा फ्प 


११ 
* अम्ब, यह पछी कोन, बोलता है मोठा बडा , 
जिसके प्रवाह में तू डूबती है बहतो।' 
+'बेटा, यह्‌ चातक है ।” “'माँ, क्या कहता है यह २” 
“प्री-पी, किन्तु दूध को तुमे क्‍या सुध रहतो २” 
“और यह पछी वौन बोला वाह !” ' कोयल है ।” 
“माँ, क्यो इस कुक की तू हुक-सी है सहतो ? 
कहतो उमज्भ से है मेरे सद्भ सद्भ भहो।! 
कहो-बहो' बिन्तु तू कहानो नहीं कहतो !” 


छ६ 


राहुल-जननी 


श्र 


४नही पिग्रूगा, नहीं पियूगा, पय हो चाहे पानी।”” 
“नहीं पिय्ेगा बेटा, यदि तू तो सुन चुका कहानी ।”” 
"तु न कहेगी तो कह लूगा मैं श्रपतो मनमानी ; 
सुन, राजा वन मे रहता था, घर सहती थी रानी [!” 
ओर, हंठो बेठा रहता था>--तानों-नानो-नानों !”! 
“बात काटती हैतू ? अच्छा, जाता हूँ में मानो!” 
गननही नही, वेटा, झा, तु्ें यह अच्छी ह॒ठ ठानी ; 
सुनकर ही पीना, सोना मत, नई कहेँ कि पुरानी ?” 


यशोधरा चर 


९३ 


“व्यर्थ गल[गया भेरा-- 

र॒साल, मैंने स्वय नही चकखा घा ; 
माँ, चुनकर सो सौ में 

इसे पिता के लिएह्रै बचा रक्‍्खा था !” 


“त्रह जड़ फल सड जावे , 

पर चेतन भावना तभी वह घेरी 
मपित हुई उन्हें है, 

चह्स, यही मति तथा यही गति मेरी ।/ 


राहुल-जननी 


श्ड 


तनिष्फल दो दो वार गई , 
हार गई माँ, हार गई! 


झाग्रे भ्रागे अम्ब जहाँ, 
में पीछे चुपचाप वहां! 
खोज फिरी तू कहाँ कहाँ , 
फिरकर क्यो न निहार गई ? 
हार गई माँ, हार गई! 
यहाँ, पिता की मति यही-- 
मेरे - तेरे बीच रही। 
तू इसको ही देख बही , 
सुध ही शोध विसार गई ! 
हार गई माँ, हार गई ! 
अब की तू छिप देख कही , 
पर लेना निःश्वास नही, 
प्रकडा दें जो तुझे वही।” 
“बेटा, मैं यह वार गई, >भेक्ववर ,स 
हार गई हाँ, हार गई!” 


यशोघरा दर 


र५ 


भेरी भोलो माई, 
भला छिलौना लाई ! 


जब देखो झपनी ही कहता, मेरी कब सुनता है , 
क्रीडा में भी ऐसा साथी क्या कोई छुनता है ? 
श्राह्म तू मुसकाई ! 
मेरी भोली माई! 


नहीं नही, उपजाता है माँ, यह ममत्व ही गहरा , 
सहज मघुरभाषो होकर भी यह बराक है बहरा । 
भेरा छोटा भाई! 
मेरी भोली माई! 


फणे, 


फरे राहुल-जनवबी 


श्दे 


“अम्ब, वात कब श्रायँंगे ?” 
“घीरज घर बेटा, भवश्य हम उन्हें एक दिन पायंगे | 


मुक्के भले ही भूल जायें वे तुझे क्यो न श्रपनायेंगे , 
कोई पिता न लाथा होगा, वह पदार्थ वे लायेंगे ।” 


“माँ, तव पिता-पुत्र हम दीनो सप सम फिर जायेंगे । 
देना तू पाथेय, प्रेम से विचर विचर कर खायेंगे। 


पर अपने दूने सूनें दित तुझको कैसे भायंगे रा! 
“हाँ राहुल ! क्या वैसे दिन भी इस घरतो पर धायेंगे ? 


देखूगो बेटा, में, जो थी भाग्य मुझे दिखलायेंगे , 
तो भी तेरे सुख के ऊपर मेरे दुःख न छायगे [” 


यधोघरा 


श्छ 


राहुल 

भ्रम्व, मेरी बात कंसे तुक तक जातो है ? 
यशोधरा 

बेटा, वह वायु पर बैठ उड आ तो है। 
राहुल 

होंगे जहां तात बया न होगा वायु माँ, वहाँ ? 
यशोघरा 

बेटा, जग्रत्माण वायु, व्यापक नहीं कहाँ ? 
राहुल 

क्यो भपनी बात वह ले जाता वहाँ नहों ? 
यद्योधरा 

निज घ्वनि फेंलकर लीन होती है यहो॥। 


छ्ड 


4 


राहुल-जननी 


राहुल 
पधोर उनकी भी वही ? फिर वया बडाई है ? 
यहोघरा . 0ऋ 


सबने शरीर -द्ाक्ति मित को हो पाई है। 
मन ही के माप से मनुष्य बड़ा - छोटा है , 
झोर भनुपात से उत्तोके खरा - खोटा है 
साधन के कारण ही तन की महत्ता है , 
किन्तु शुद्ध मन की निरुद्ध कहाँ सत्ता है ? 
करते हैं साघन विजन में थे तन से , 
किन्तु सिद्धि-लाभ होगा मन से, मनन से । 
देख, निज नेश्र-कर्यों जा पाते नहीं वहाँ, 
सूक्ष्म मन किन्तु दौड़ जाता है कहां कहां ? 
वत्स, यही मत जब निश्चलता पाता है , 
झाकर इसीमें तब सत्य समा जाता है। 

राहुल 
तो मन ही मुख्य है माँ ? 

यशोघरा 


बेस, स्वस्थ देह भी , 
योग्य अधिवासो के लिए हो योग्य गेह भी । 


यशोधरा दर्द 


१८ 


राहुल 
परी बिहग - समात यदि भ्रम्ब, पद्म पाता मैं, 
एक ही उडान में तो ऊँचे चढ़ जाता में । 
मण्डल बनाकर मैं घूमता गमन में , 
झोौर देख लेता पिता बैठे किस वन में। 
कहता मैं--तात, उठो, घर चलो, भव तो ; 
चौंककर पम्ब, मुक्के देखते वे तव तो। 
कहते-“तु कौन है ?” तो नाम बतलाता मैं , 
भोर सीधा मार्ग दिला श्वीघ्र उन्हें लाता मैं । 
मेरी बात मानते हैं मान्य पितामह भी, 
मानते अवश्य उसे टालते न वह भी। 
किन्तु विना पद्धों के विचार सब रोते हैं । 
हाय ! पक्षियों से भी मनुष्य गये - बीते हैं। 
हम थलवासो "जल में तो तर जाते हैं 
किन्तु पक्षियों को भाँति उड़ नहीं पाते हैं। 


राहुल-जननी 


मानवों फो पद्म पयों विधाता से नहीं दिये ? 
यशोघरा 
पद्धों के विना ही उड़ें चाहें तो, इसीलिए ! 
राहुल 
पद्धों फे बिना द्वी भ्रम्ब ? 
यशोधरा 
और नही ? 
राहुल 
कैसे माँ ? 
यश्ञोघरा 
भूल गया ? 
राहुल 
भोहो ! हनुमान उड़े जैसे माँ (...- 
क्यो कर उड़े थे भला ? 
यशोघरा 
चेढा, योग-बल से । 
राहुल 
मैं थी योग - साधन करूँगा श्रम्ब, कल से ३. 


यश्योपरा 


राहुल 
तेरा मुहँ पहले वडाथा? ग्रम्ब, कह तू । 
यशोघरा 
राहुल, कया पूछता है, बेटा, भला यह तू ? 
राहुल 
“रह गया तेरा मुहँ छोटा” यहो कहके , 
दादीजी प्रमी तो भम्ब, रोई रह रह के । 
यद्योघरा 
राहुल, तू कहता है--“'खा चुका है इतना 
किन्तु मुझे लगता हैं, खाया पमी कितना 
बेटा, यही बात मेरों श्रोर दादोजों को है , 
होती परितृप्ति कमी जननी के जी वी है ? 


द्व्घ 


घ्& 


राहुल-जननो 


राहुल 
* किन्तु क्यों वे प्रम्ब, 

यह्योघरा 

उनके वियोग से, 

वंचित हैँ जिनके विना में राज-भोग से। 
राहुल 

माँ, वही तो ! छोटा ,मुहँ कहने को तैरा है , 

देन्य झोर दुर्प जहां दोनों का बसेरा है। 

चाहे मुह छोटा रहे, किन्तु बढ़ा भोला है, 

छोटी भ्रौर खोटी चात वह कब बोला है। 

झौर तेरी प्रांखें तो बडी हैं श्रम्य, तव भी ? 
यह्योपघरा 

बेटा, चुके देख परिपूर्ण हैं वे भ्रब भी | 
राहुल 

झम्घ, जब तात यहाँ लोटकर आयेंगे, 

भौर वे भो तेरा मुहं छोटा बतलायेंगे, 

तो मैं, सुन, उनसे कहेँगा बस इतना-- 

मुहँ जितना हो किन्तु मानी मन कितना ? 


यक्षोघरा ६० 


२० 


“माँ, कह एक कहानी ।” 
“बेटा, समझ लिया फ्रया तूचें 
मुकको अपनो नानी 2! 


“कहती है मुकसे यह चेटो , 
तू मेरी नानी की वेटी! 
कह माँ, कह, लेटो ही लेदी , 
राजा था या रानी? 
राजा था या रानो? 
माँ, कह एक कहानी [” 


हर 


राहुल-जनती 


“तू है हठो मानपन मेरे, भधी 
सुन, उपवन में बडे सबेरे , 
तात भ्रमण करते थे तेरे , 
जहाँ सुरभि मनमानी।” 
“जहाँ. सुरधि मनमानी ? 
हाँ, माँ, यही कहानी ।” 


“वर्ण वर्ण के फूल खिले थे , 
भलमल कर हिम-विस्दु भिले थे, 
हलके फमोंके हिले - मिले थे , 
लहराता था पानी ।” 
“लहराता था पानो ? 
हाँ, हाँ, यहो कहानो।” 


“गाते थे खय कल कल स्वर से , 
सहसा एक हस ऊपर से, 
गिरा, धिद्ध होकर खर-शर से । 
हुई पक्ष को हाती!” 
“हुई पक्ष की हानी? 
करुणा - सरी कहानी !” 


यधोधरा श्र 


“चौंक उन्होने उप्ते उठाया, 
नया जन्म-सा उन्हेंवे पाया । 
इतने में प्राखेटक पाया, 
८०४ लक्ष्य - सिद्धि का मानो। 

वबलक्ष्य - सिद्धि वा मानी ९ 

कोमल - कठिन कहानो ।/ 


+फच्कारी 


] 


“माँगा उतने झ्राहत पक्षी , 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी। 
तब उसने, थो था खगभक्षो-- 
हुठ करने की ठानो।” 
एहुठ.. कब्ने की ठानी ? 
भव बढ चलो बहानी ।/ 


“हुप्ला विवाद सदय-निदय में , 
उभय श्ाग्रही थे स्वविषय में , 
गई बात तब न्यायालय मे , 
सुदी सभीने जानी।! 
धनी सभीवे जानी ? 
व्यापक हुई कहानी।! 


श्र 


राहुल-जननी 


राहुल, तू निर्णय कर इसका-- 
न्याय पक्ष लेता है किसका ? 
कह दे निर्भय, जय हो जिसका | 
सुन लू तेरी बानो। 
“माँ, मेरी क्‍या वानी? 
मैं सुन रहा कहानी । 


कोई निरपराध को मारे, 
तो क्यो पग्न्य उसे न उचारे ? 
रक्षक प्र. भक्षक को बारे, 
य न्याय - दया का दानी !” 
#न्याय दया का दानों? 
तूने गरुनी.. कहानी ।”” 


यशोपरा ध्ड 


श््‌ 


सो, भपने चचलपन, सो! 
सो, मेरे भच्चल-धन, सो ! 


पुष्कर सोता है निज सर में, नर 
अमर सो रहा है पुष्कर मे, ४ 
गुझन सोया कसी भ्रमर में , 
सो, मेरे ग्ृह-गुल्नन, सो! 
सो, मेरे भ्चल-धत, सो ! 


ह्श्‌ राहुल-जनती 


तनिक पा -प्रिवर्त्तन कर ले , 

उस नासा-पुट को भी घर ले । 

उभय पक्ष का मन तू हर ले , 
मेरे व्यथा-विनोदन, सो! 
सो, मेरे भ्रखलन्धन, सो ! 


रहे मन्‍द ही दीपक-माला , 

तुझे कौन भय-कष्ट-फसाला ? 

जाग रही है मेरी ज्वाला, 
सो, मेरे झाधवासन, सो! 
सो, मेरे झचल-घन, सो! 


ऊपर तारे झलक रहे हैं, 
ग्रोखों से लग ललुक रहे हैं, के 
नीचे मोतो उलक रहे हैं, 
भेरे श्रपलक दर्शन, सो! 
सो, मेरे अच्चल-घन सो! 


'ग्रशोधरा 


तैरी साँत्तों का सुस्पन्दन , 

मैरे तप्त हृदय का चन्दन ! 

सो, मैं कर लू” जी मर ऋन्‍्दन ! 
सो, उनके कुल-मन्दन, सो ! 
सो, भेरे प्रखल-धन, सो ! 


खेले मन्‍द पवना अलकों से, 
पोंछ में उनको पलकों से। 
>|#* छुद-रद की छवि की छलको से 
पुलक-पूर्णा शिशुन्यौवन, सो ! 
सो, मेरे प्रचल-घन, सो ! 


यशोधरा 


१ 


निश्चि की श्रेपेरी जवनिके, चुप चेतना जब सो रही , 
वैपथ्य थे तेरे, न जाने, कौन सच्चा हो रही ! 


भेरी नियति नक्षत्र-्मय ये बीज अब भो यो रही , 
मैं घार फल की भावना का व्यथ हो क्यों ढो रही ? 


भर हप॑ थे भी, शोक में भो, श्रश्रु, ससृति रो रही , 
सुख-दुःख दोनो दृष्टियों से सृष्टि सुधयुध खो रही ! 


मैं जागती हैँ भौर अपनो दृष्टि भव भी घो रही , 
खेला गई सो तो गई, वेला रहे वह, जो रही । 


् 


सअधोघरा ध्ध 


2: 


उलट पड़ा यह दिव-रत्वाकर 

पानी नोचे ढलक बहा, 
तारक - रत्महार सखि, उसके 

खुले हृदय पर मभलक रहा। 
गनिदेथ है या सदय हृदय बह ?” 

मैंने उससे ललक वहा। 
हँत बोला-"प्रहन्‍वक्त देख लो !! ' 

पर न उठे ये पलक हुह्ठा 


जयुण्तच्छा | 


&& सहुल-जननी 


ई 


पवन, तू शीतल-मन्द-सुगन्ध | 
इधर किधर धरा भटक रहा है ? उघर उघर, भो प्रन्ध ) 
पेय भार सहें न सहे ये मेरे प्रबल -स्कन्ध , 


किल्तु ब्रिगाड न दें ये साँसें तेरा बना प्रबन्ध! 


४ 


मेरे फूल, रहो तुम फूले। 
तुम्हे भुंबाता रहे समीरण भोटे देकर भूले। 
तुम उदार दानी हो, घर की दद्या सहज ही भूले , 
क्षमा, कथ्यी यह उष्णपाणि सी भूल तुम्हें यदि छूले । 


हि 


प्रकट कर गई घन्य रस-राग तू ! 

पो, फटकर भी निरुषाय । 
भरे है भपने भीतर झागतू ! 

रो छाती, फटी न हाय 


यद्योघरा 


दर 


यह प्रभात या रात है घोर तिमिर फे साथ , 
ताय, कहाँ हो हाय तुम ? मैं पह्ृष्ट के हाथ | 


नहीं सुधानिधि को भी छोड़ा , 
काल-करों ने धर भअम्वर में सारा सार निचोढा 


टपक पडा कुछ इधर उघर णो ममृत वहाँ से थोडा , 
दूव फूल पत्तों ने पुट थे घूद चुद कर जोडा। 


भेरे जीवन के रस, तूनें यदि मुझसे मुह भोडा , 
तोबह, किस तृष्णा के माथे वह भपना घट फोडा 


मेरी सयन-मालिके ! माना, तूचे बन्धत सोडा , 
पर तेरा मोती न बह हा | प्रिय के पथ का सोडा 


०१ 


यक्षोघरा 


छ 


प्रव क्या खा है रोने में ? 
इन्दुकले, दिन काट शून्य के किसी एक कोचे में । 


पैरा चन्द्रहरार वह टूटा, 
किसने हाय, भरा घर लूठा ? 
झरणंव-स्ा दर्पण भो छूटा , 
खोना हो, खोले में ! 
भबर क्या रक्‍्खा है रोने में ? 


यधोधरा श्ग्र 


सूष्टि किन्तु सोते।से जागी , 
तपें तपस्वी, रत हो रागी , 
सभी लोक-सग्रह के भागो , 
उग़ना स्री, बोदे पे । 
झव कया रखा है रोने में ? 


बेला फिर भी तुमे भरेगी , 
सचय करके व्यय न करेगी ? 
अमृत विये है तू न मरेगी , 
सब होगा, होते में । 
पब क्‍या रकखा है रोने मे ? 


सफल अस्त भी तेरा पाली , कण 
घिरेवीच में यदि न घनाली ! 
जागे एक नई ही लालो-- 
तपे खरे सोचे में॥ 
ग्रव कया रखा है रोपे मे ? 


राहुल-जननी 


र्‌ 
घुसा मतिमिर अलकों मे भाग , 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


जागा, नृतन ग्रन्ध पवन में , 

उठ तू भपने राज-भवन मे , 

जाग उठे खग वन-उपवन मे , 
झौर खग्रों में कलरव - राग । 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


॥। 


तात ! रात बीती वह काली , 

उजियाप्तो ले आई लाली , 

लदी मोतियो से हरियाली , 
ले लीलाधालो, निज भाग। 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 


यशोघरा श्ग्ड 


किरणों ने कर दिया सवेरा , 

हिमकरा-दर्षए में मुख हेरा , 

मेरा मुकुर मंजु मुख तेरा , 
77 उठ, पंकज पर पड़े पराग ! 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाय ! 


तेरे वतालिक गाते हैं, 

स्वेस्ति लिये ब्राह्मण भाते हैं , 

गोप दुग्ध - भाजन साते हैं , 
ऊपर भान्तक रहा है कागा 
जांग्र, दुःखिनी के सुख, जाय ! 


भेरे बेटा, भैया, राजा , 

उठ, मेरी गोदी में भ्राजा, 

भोंरा नचे, बच्चे हाँ, बाजा , कल ह्थी 
सजे श्याम हय, या सित घाग ? 
जाग, दु.खिनो के सुख, जाम ! 


श्ग्श्‌ राहुल-जननी 


जाग परे, विस्मृत भव भेरे ! 

धा तू, क्षम्य छपद्रव मेरे! 

उठ, उठ, सोये शैद्वव मेरे ! 
जाग स्वप्न, उठ, सन्द्रा त्याय ! 
जाग, दुःखिनी के सुख, जाग ! 
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पभम्ब, स्वप्न देखा है रात , 
लिये मेष-शावक गोदो में घिला रहे हैं तात । 
उसकी भ्रसू चाटती है पद कर फरके प्रणिपात , 
घेरे हैं कितने पशुनाक्षी, मितना मातायात 
ले लो मुकको भी योदो में” सुन मेरी यह बात , 
हुँघ बोले-'झसमय हुई बया तेरी जननो ? जात है 
प्राँत सुल गई सहसा मेरो, माँ, हो गया प्रभात , 
सारी भ्रद्मति सजल है तुझ्-पो भरे प्रभु सवदात ! 


यशोघरा १०६ 


डर 


बस, मैं ऐसी हो निभ जाके 
राहुल निज रानीपन देवर | 

तेरी चिर परिचग््या पार्क । 
तेरी जननो कहलाऊके तो 

इस परवश मन को बहलाऊं। 
उचटन कर नहलाऊँ तुमको , 

खिला पिलाकर पट पहनाे। 
रोफ - खीजकर रूठ - मनाकर 

वीडा को क्रोडा कर लाऊँ। 
यह मुख देख देख दुख मे भी 

सुख से देव - दया - गुण गार्क | 
स्नेहू - दीप उनको पूजा का 

तुझमे यहाँ भखण्ड जगाऊँ। 
डोठ न सगे, डिठौना देकर , 

काजल लेकर तुमे लगाऊँ। 


१०७ राहुल-जननो 


है. 


कंसो डोठ ? वहाँ का टौना ? 
मान लिया भाँसो में प्रक्नन, माँ, किसलिए ढिठोना ? 


मही डीठ खगने के सच्घिन--छुटे रातायोना , 

कभी वॉपना, वमी प्तीना, जँसे तेसे जीना ! 

डीठ लगी तब स्वय तुमे ही, तू है सुप-बुप-होना , 
तू ही लगा डिठोना, जिसको काँटा दना बिछोना । 
शेसो टोठ ? यहाँ का टोना ? 


यक्षोपरा १०८ 


लोहित - विन्दु भाल पर तेरे, में काला पर्यों हूँ माँ ? 

लेती है जो वर्ण भाप तू, प्यों न वही मैं लू माँ ? 

एव इसो घन्तर फे मारे मैं भ्रति प्रस्थिर हैं माँ! 
मेरा चुम्बन तुके मछुर क्यों ? हेरा मुझे सलोना ! 
गसी डोठ ? ष्रहाँ वा टीना ? 


रह जाते हैं स्वय चकित-से मुझ्के देख सब कोई , 

क्षग सकती है कह, माँ, मुझको डोठ कहाँ कव कोई ? 

तेरा स्‍भद्ध-छाम कर मुझको घाह नहीं भव कोई । 
देकर मुझे कलदू-विन्दु लू बना त चन्द-खिलोना। 
कंसी डीठ ? कहाँ का होना ? 


१०६ राहुल-जननी 


छु 
पाच्र-- 
यशोघरा--गौतम-गृहिणी, राहुल-जननी । 
राहुल--बुद्धदेव का पुत्र 
गड्भा ह 
की | यशोघरा की स्ियाँ 
390 यशथोघरा की दासियाँ 
विचित्रा 
स्पान-- 
कपिलवस्तु के राजोपवन का भलिन्द । 
समय-- 


सन्ध्या ॥ 


यप्ोघरा 


गज्भा 
देवि, यदि थह घटना सच्ची हो हो तपत्विनी 
सोधा देवी भी इसी भ्रवार पति « परित्यक्ता होकर 
झादिववि के प्राथम में स्वामी या पष्यात बारके 
युश-लव मे' लिए जीवन घारण करती होंगी । 
यथोपरा 
मैं उन्हें प्रशाम करती हैँ। सलि, सीता देवी 
ने बहुत सहा। सम्मवत में उतना मे सेल 
सकती | बहते हैं, स्वामि-व्धिता होने के साथ 
साथ उन्हें मिथ्या लोबापवाद भो सहत करना 
पढ़ा था 
गज्ञा 
श्रीकृष्ण के वियोग में गोपियों ने मो बहुत 
सहमभ क्या । 
यशोपरा 
हाय ! थे उनके लिये कितनी तरसीं। परन्तु 
मुझे विश्वास है, मैं श्रपने प्रभु के दर्शन भवध्य 
पाऊँगो ॥ 
गज्जा 
तुम्हें देखकर मुर्क स्वामि वचिता छाकुन्तला का 


१६० 


१११ 


राहुल-जननी 


स्मरण भाता है । उनके पुत्र भरत की भाँति हो कुमाद 
राहुल का भ्रम्युदय हो, यही सबकी कामना है। 
यश्ञोपरा 
अहो ! भ्रभागिती गोप्रा ही एक दुखिनी नही है । 
उसको पूज्य पूर्वजापो ने भो बडे दु ख उठाये हैं। उनके 
बल से मैं भी किसी प्रकार सह लूंगी गड्भा ! 
गौठमी 
निर्दंगी परुरुषो के पाले प्रढकर हम अभवला कहो 


के भाग्य में रोना ही लिखा है। 


यशोधरा 
भ्ररी, तू उन्हें निर्देय कँसे कहती है २ वे तो किसो 
कीटन्पठज्ध का दु ख भी नही देख सकते ॥ 
गौतमी 
ठभी ने हम लोगों को इतना सुख दे गये हैं ? 
यशोध रा 
नही, वे अपने दु ख का भागी बनाकर हमे भपना 
सच्चा प्रात्मीय सिद्ध कर यये हैं भोर हम सबके सच्चे 
सुर की खोज मे ही गये हैं । 
गोतमी 
देवि, तुम कुछ भी कहो, परन्तु मैं तो यही कहेंगी कि 


गशोपरा 


ऐसा सोने का धर छोडवर उहेनि वन की घूस हो छाती 
जननी छन्‍्मभूमि की भी उन्हें कुछ ममता में हुई । 
यद्योपरा 

झरी, सदा माँ की गोद में ही देठे रहने के लिए 
धुद्पों वा जन्‍म नहीं होता । झ्लियों गो भी पति के घर 
णाना पडता है। सारा विषव जिनका हृट्ुम्व है उन्हें 
जन्‍्मभूति का वन्‍्यन फंसे माँध सहृता है ? 

!.. गौतमी 

कुमार राहुल वदाचित्‌ विदव से बाहर थे ! मोह- 
प्रमता तो ऐसों को क्या होगी किन्तु उनके पालन-पोपण 
झोर उनकी दिक्षा-दीक्षा को देख-रेख बरना भी क्या 
उनका कर्तव्य न था ? 

यदश्ोपरा 

हमको तो उछपर बढी ममता है । हम बया इतना 
भी न कर सकेगी ? मैं कहतो हूं, राहुल के जन्म ने उन्हें 
भपम्मृत को श्राप्ति के लिए भौर भी आतुर कर दिया ॥ 
परन्तु भ्रव इन वातों को रहने दे । बह भाता होगा। मैं 
उसके सामने हँसती ही रहना चाहती हूँ । परन्तु बहुचा 
आँसू भा जाते हैं। इससे उसे कष्ट होता है। वह भद 
समझूने लगा है । 


११२ 


११३ 


रहुत्त-जननी 


गया 
देवि, छुमार को देसवर ही घीरज धरना चाहिए। 
यशोघरा 

डीक है, विपत्ति में जो रह जाय वहो यहुत सै $ 
चिता, देए भोजन प्रस्तुत है । यही एक भोर उसगे' लिए 
प्रासद लगा । मैंने भपने हाथों उसके लिए गुछ् सौर 
पनाई है। वह ठडी हुई या नहीं ? भोर जो कुछ हो, झाम 
रखना मे भुलना 3 

खित्रा 
(गई ) 
जो पभ्राशा । 
यशोघरा 

गंगा, तू दादाज़ो थे यहाँ जाने योग्य उसवी देश" 
भूषा ठीर गर। 

( गद्जा 'जो धाशा! रुद्गर जिय द्वार से जाठी है 
उस्ीगे राहुल घत्तिन्द में झाता है। यपोपरा भौर गोठमी 
सामने से उसनी प्रतीक्षा बर रहो हैं । परन्तु पह घुपछे 
चुपरे उनके परोदे से धाता चाहता है। सामे यद्धा को 
देशदर मुहं पर सेंुसो शशबार उछसे चुप्र रहने का 
पाएह करता दहै। मजा मुखझूयपर घर रहती है। 


ग्रधोधरा ११४ 


राहुल सहया पीछे से माँ के गले में हाथ डालकर पीठ 
पर पड़ जाता है श्रोर अ्रणामा, अणामा, कहवनार 
अ्रपना मुहँ बढ़ाकर माता के मुहं परे लगाकर हँसता 
84) 
यशोपरा 
जीता रह, बेटा 
राहुल 
मेरी जीत हो गई । दादाजी से मैंने बहा था,- 
मेरे प्रशाम फरने के पहले ही माँ मुझे भाश्ीर्वाद दे 
देतो हैं। उन्होंने कहा--तु प्रणाम करने में विछ़ जाता 
है। इसीलिए भाज मैंने पीछे से धाकर पहले प्रणाम 
फर लिया ! प्रव तू हार गई न ? 
यश्षोपरा 
वाह ! मैं कँसे हार गई। तूने छिपकर धाक्रमण 
किया है । इसे मैं तेरी जीत नहीं मानती । 
राहुल 
दयों नहीं मानती ? प्रशाम करना क्या कोई 
प्रहार करता है जो सामने से ही किया जाय। प्रष्छे 
काम तो भज्ञात रूप से भी डिये जाते हैं। यह तूने ही 
। ऊहा था | नह कहा थां 2 


श्र राहुल-जननी 


यशोधघरा , 
बेटा, अब मैं हार गई। 
राहुल 
तू हारन मानती तो मैंने दूसरा उपाय भो 
सोच लिया था ॥ 
यशोघरा 
सो क्या ? 
राहुल 


मैं दुर ड्योडी से ही, तुके देखे बिना ही, 
माँ, भ्रणाम', माँ, प्रशाम', कहता हुप्रा भाता । 
यक्षोपषरा 
बेटा, इसकी भावश्यकता नहो । मेरा झाशोर्वाद 
त्तेरे प्रणाम की प्रतीक्षा योडे करता है ॥ 
राहुल 
परन्तु भेरा विनय तो सदा भुरुजनों का झाशीप 
चाहता है । दादाजो कहते हैं, शिष्टाघार फ्रै नियम की 
रद्ा होनी घाहिए। इस का रण मेरे प्रणाम करने पर ही 
तुझे भादौप देना चाहिए । नहीं माँ ? 
सश्योपरा 
भच्छी दाद है, भ्रव मैं तेरे प्राम व रे परु ही 


यश्ञोपरा ११६ 


मुह से तुझे भ्राथीष दिया वरूदी | 


राहुल 
मुह से ? 
पशोपरा 
मन से तो दिन-रात ही तेरा मज्भल मनादी रहती हूँ । 
राहुल 


परन्तु माँ, मुझे तो क्तिने ही षाम रहते हैं। मैं 
केसे सर्वेदा एक ही चिन्तन कर सकूंगा ? 
यशहोधरा 
बेटा, तेरे जितने शुभ सकलप हैं वे सब मेरी ही 
पूजा के साधन हैं। तु उपयन में घूम श्राया ? 
राहुल 
हाँ, माँ, मैंने जो भ्ाम के पौधे रोपे थे उनमें नई 
कोंपलें निकली हैं---बडी सुन्दर, लाल लाल ! 
यशोघरा 
जैसी तेरी धंगुलियाँ ! 
राहुल 
मेरी पभेंगुलियाँ तो घनुप की प्रत्यश्वा भो खींच 
लेती हैं। वे हाथ खगते हो छुम्हत्ता कर तेरे होठों से 
होड़ करने खगेंगी। 


२१७ 


राहुल-जननी 


गौतमों 
कुमार तो कविता करने लगे हैं ! 
राहुल 
गौतमो, इसीको न कविता कहते हैं-- 
खान-पान तो दो ही धन्य 
भाम धौर प्रावा-का-स्तस्व-- 


गोतमी 
घन्य, पन्य ! परतु ये तो दो ही पद हुए ? 
राहुल 
मेरा छन्द कया घौपाया है ? क्यो माँ ! 
प्रशोधरा 
ठीक कहा बैठा ! 
गोतमी 
भगवान्‌ करे, तुम कवि होने के साथ साथ 


चविता के विषय भो हो जाझो + 


राहुल 

माँ, कविता का विषय कँसे हुमा जाता है ? 
यदोषरया 

बेटा, कोई विशेषता घारण फरके ॥ 


यशोघरा श्श्ध 


राहुल 
“परन्तु माँ, मुझे ता विसी वाम में विशेषता नहीं 
जान पड़ती । सब बातें साधारणत यथानियमर होती 
दिखाई पढ़ती हैं। हाँ, एक तेरे रोने को छोडकर ! तू 
छँस पडो, यह झोर भी विचित्र है ॥ 
यशोपघरा 
अच्छा, ब्रेटा, भ्रव भोजन कर । गौतमी थाली 
मेंद्रा । 
( गौतमी 'जो म्राज्ञा' कहकर गई ) 
राहुल 
माँ मेरे साथ तू भी खा। 
मक्चोघरा 
बेटा, मैं पीछे खा सूगी । 
राहुल 
दादाजी मुझसे कहते थे--तू माँ को घिलाये 
विना खा लेता है | मुफे बडी लजा भाई । 
पघशोषरा 
में क्या भूखो रहती हूँ? उचित तो यह होगा 
कि तू दादाजी को साथ लेकर ही यहाँ मोजन किया 
क्र 


११६. राहुल-जननी+ 


राहुल 
यह अच्छी रही ! दादाजी तेरे लिए घहते हैं भोर 
तू दादाजी के लिए कहती है। यह भी कविता का एक 
विषय मुझे मिल गया। भच्छा, कल से दो वार तैरे 
साथ खाया करूँगा भौर दो वार दादाजी के साय) ब्राज 
तो तू मेरे साथ बेठ । नही तो मैं भी नही खाऊँगा । 
यशोधरा 
बेटा, हठ नहीं करते । मेरी तृत्ति तभी होती है 
जब मैं सबको खिलाकर खाऊं 
राहुल 
तू खा लेगो तो वया फिर कोई खायगा मही ?ै 
यशोघरा 
परन्तु मेरे लिए यह उचित नहीं कि जिनका 
भार मुझ पर है उन्हें छोडकर में पहले खा लू ) 
राहुल 
तो क्या मुझ पर किसी का भार नहीं २ 
यशोघरा 
बेटा, तू प्रभी छोटा है । 
राहुल 
में छोदा हें छो वया ? बल लो मुममझें तुकमे 


यक्षोघरा 


भ्रधिक है। घाहे परीक्षा बरफे देख ले ॥ में घोढे पर 
जमपर बैठने ला हूँ, व्यायाम बरता हूँ, धस्त्र चलाना 
सीसता हूँ। मेरा बाण जितनी दूर जाता है मेरे 
किसी भी समवयस्व' था उतनी दूर महीं जा धक्ता! 
तू धो मेरे साथ दो डग दोड़ भो नहीं सबती । 
यथोघरा 
फिर भी बेटा, मैं तुमसे बडी हूँ । 
राहुव 
में बडा होता ठो ? 
यश्योघरा 
तो मेरा भार तुक पर होता । 
राहुल 
परन्तु मैं तो सदा तुमसे छोदा ही रहूँगा माँ 
अच्छा, पिताजी तो बडे हैं। वे क्‍यों हमारी सुघ नहीं 


सेते ? 
यशोयरा 
लेंगे बेटा, लेंगे। तब तक तेरा भार मुझे दे 
गये हैं । 
राहुल 


झौर तेरा मार किसे दे गये हैं, दादाजी को 


१२० 


१२१ राहुल-जननो 


यणशोघरा 
हाँ बेटा, दादाजी को । 
राहुल 
और दादाजी का भार ? 
यप्षोघरा 
बेठा, पुरुषों के लिए स्वाघलम्दी होना ही उचित 
है। दूसरों का भार बनना भपने पौरुष का श्रतादर 
करना है। पो तो सबका भार भगयान्‌ पर है। परन्तु 
मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही भगवान्‌ हैं और तेरे लिए 
तेरे भुरुजन ही । 
राहुल 
तू ठीक कहती है। मैंने भो पढ़ा है--मातृदेवो 
भव, पिठृदेवो भव | इसीके साथ माँ, झ्राचा्यदेयों भव 
भी है। 
यशोधरा 
ठीक ही तो है बेठा। घाता-पिता जन्म देते हैं, 
परन्तु ससल उसे श्ाचार्यदेव ही दनाते हैं। हमें करा करना 
चाहिए प्र कया न करना चाहिए, वही इसे बताते हैं । 
राहुल 
सचमुच वे बड़ी बड़ो बातें बताते हैं। प्राकाश 


यप्षोघरा 


सो मुझे मी गोल गोल दिखाई देता है । वे बहते हैं 
धरती भो ग्रोत्न है ॥ वे मुझको उसवी सब बातें 


बतायेंगे 
यशोपरा 
क्यों नहीं बतायेंगे बेटा । 
राहुल 


परन्तु मेरा एक सहपाठी तो उनसे ऐसा डरता 
है मानो ये देव न होकर कौई दानव हों ! 
यशोपरा 
बह प्पता पाठ पढ़ने में कच्चा हागा । 
राहुल 
तूने कँसे जान लिया ? 
यक्ोषरा 
यह षया कठिन है। ऐसे ही लडके गुझुजनों के 
सामने जाने से जी छुराते हैं | 
राहुल 
माँ, मैं त्तो एक दो बार घुतकर ही कोई बात 
भही भूलता । तू चाहे मेरी परीक्षा ले ले! 
यश्योपरा 
तेरे पूर्वजन्म बा ससकार है। तू उस जन्म में 


श्र्२ 


श्र्३ 


राहुल-जननी 


पण्डित रहा द्ोगा, इसलिए इस जन्म में तु्के सहज हो 
विद्या प्राप्त हो रहो है । 
राहुल 
ऐसी बात है ? 
यशोघरा 
हाँ वेटा, इस जन्म के भच्छे कर्म उस जन्म में 
साथ देते हैं । 


राहुल 
भौर बुरे कर्म ? 

यशोपरा 
येभी। 

राहुम 


हो एवं यार घुरे यर्म करने से ।फर उनसे विष्ड 
छूटना रठिन है ? 
यशोपरा 
गही याठ है बेटा । 
राहुघ्त 
तो मैं धाघायंदेव से कबहदर युरे कमों को 
एवं तातिशा बनवा सूथा, जिससे उनते म्षता 
रहा 


यशोधघरा श्र 


यथोपरा 
झच्चा तो यह होगा कि तू प्रच्छे यर्मों की 
सूची बनवा ले । 
राहुल 
अच्दी बातें हो ये पढ़ाते ही हैं । 
यश्योपरा 
तब उन्हींगों स्मरण रखता चाहिए । बुरो 
बातों वा स्मरण भी बुरा। 
( थाली झ्ााठी है ) 
राहुल 
तब एकः झोर मुझे भ्रज्ञ मी बनना पड़ेगा, जैसे 
आज प्रसम बनना पडा है| 
यद्योधरा 
सो कंसे ? 
राहुल 
आज व्यायामशाला मे कूदने के लिए बढ़ाकर 
एव नई सीमा निर्धारित की गई | मेरे साथियों में से 
कोई भी वहाँ तक नही उड छक्का। मैं कूद कृपा था ॥ 
परन्तु सवका मन रखने वे लिए समर्थ होते हुए 
भी, मैं वहाँ तक नहीं गया | कल ही मैंने पढा था- 


श्र राहुल-जननी 


आात्मन: प्रतिकूलानि परेषां ने समाचरेतु ॥ 
यश्ोघरा 

बड़ा भ्रच्छा पाठ पढा है ठूने वेटा। परन्तु 
उसका उपयोग ठीक नही हुप्रा। तेरा कोई साथी 
तुझसे भ्रधिक योग्यता दिखावे तो क्‍या इसे अपने 
प्रतिकुल समझना चाहिए ? नही, यह तो भ्रपने लिए 
उत्साह को बात होनी चाहिए। हमारे सामने जो 
झादर्श हो, हमे उनसे भी झागे जाने का उद्योग करना 
उचित है । इसी प्रकार हमारा उदाहरण देखकर दूसरो 
को भी साहस दिखाना चाहिए। नहीं तो थे भी 
उन्नति न कर सकेंगे प्रोर तेरी बल-बुद्धि भी विकप्तित 


न हो सकेगी । 
राहुल 
ऐस्ली बात है ! तव तो बडी भूल हुई माँ । 
यशोघरा 
परन्तु तैरी भूल में भी उदुभावभा थी, इससे मुझे 
सन्‍्तोष हो है । 
गोतमी 


माँ-बेटे बातों में ही भूल गये । थाती ठडी ह्दो 
रही है। उसका ध्यान ही नहीं । 


यशोघरा १२६ 


यथोधरा 
सघमुच ! बेटा, प्रथ मोजन कर । 
राहुल 
भूख दो मुके भी लगी थी, पर पैरी बातों में 
भूल गया। घलो, प्रच्छा हो हुम्ा। दादाजी को 
सुनाने के लिए बहुत-सी बातें मिल गईं। तूने भी 
कहा था, टहलने के पीछे कुछ विधाम बरके ही 
खाना ठोक द्वोता है| 
( मोजन करने बैठता है ) 
यद्योपरा 
( प्रशत भलती हुई ) 
अच्छा, भव खा, में चुप रहूंगी । 
राहुल 
तब तो मैं खा ही न सकूँगा । 
यहोधरा 
जँसे तुझे रुचे बसे ही सही । 
( गड्डा मृल्यवान्‌ वस्यामूषण छाती है ) 
चाहुत 
झाद्य ! खोर बडी स्वादि्ट है। माँ, तू नहीं 
खातो तो चखकर ही, देख 


श्र राहुल-जननी 


यशोधरा 
बेटा, मैं खीर नहीं खाती । 
राहुल 
मोतोचूर ? 
यशोघरा 
वह भी नहीं ॥ 
राहुल 


दाल-मात, श्रीखण्ड, परापड, दही बडे तुझे कुछ 
नहीं भाते । 
यशोघरा 
बैठा, मैं ब्रत करती हूँ । फल भौर दूध ही मेरे 
लिए यथेष्ट हैं । 
राहुल 
तू बड़ी प्रसज्ञ है! मैं दादाजी से कहेंगा । 
पश्योधरा 
नहीं बेटा, ऐसा न करना $ उन्हें व्यर्थ कष्ट होगा । 
राहुल 
भच्छा, तू उरवास क्‍यों करती है ? 
यशोघरा 
मेरे घमं का यह एक प्रद्ध है। 


यश्ोघरया श्श्ष 


राहुल 
प्रेरे लिए यह धर्म पढठिन पडेगा ! 
यशोघरा 
तुके इसकी झावश्यक्ता नहीं | 
राहुल 
क्यो ? 
यश्ोवरा 
धर्म वी व्यवस्या भी प्रवस्था के अनुसार होती 
है। तू भ्रभी छोटा है। बच्चों के ब्रत उनकी माताएँ ही 
पूरे विया करती हैं। 
राहुल 
यह ले, मैं तृत्त हो गया। चित्रा, हाथ घुक्त 
श्रौर थाली ले जा । 
यह्योघरा 
अरे, झभी साया हो क्या है ? 
राहुल 
भोर कितता खाऊ ? मैं क्‍या बड़ा हूँ ? 
यशोधरा 
हूँ, इसोके लिए तू छोटा है। जैप्तो तेरी रुचि । 
( राहुल हाथ-मुहं घोता है। ) 


श्२६ राहुल-जननो 


झा, भ्रद दादाड़ी के यहाँ जाने योग्य वेष-भूषा 
घना ले ध 
राहुल 
वयो साँ, यह व्ध क्‍या बुरे हैं ? तू फटे पुराने 
पहने और में सुवर्णेखित पहलूँ ? में नही पहनूंगा ॥ 
मेरे यही घुमने-फिरने भोर खेलने के वद्ध बया तेरे 
काथाय-चस्त्रो से भी गये-बीते हैं ? 


यक्ोधरा 
बेटा, मैं कापाय-वस्त्र पहने क्या तुझे मल्री नहीं 
जाम पडती ? 
राहुल 


नही, माँ, इससे तेरा गौरव ही प्रकट होता है । 
फिर भी मन ने जाने कैसा हो जाता है--कमी कभी । 
तू इतना कठिन तप क्यो करती है ? 
यश्ञोघरा 
तप है। मनुष्यत्व है बेटा । 
राहुल 
मैं कब तप करूँगा रै 
यशोधघरा 
जब झपने पिता की म्तँति दिला बन जाएगा ६ 


यक्योधरा १३० 


मैं तो यही जानती हैं। प्रागेजतेरे पिता जानें 
ह राहुल 
माँ, विवाजी को बात प्राने से हुके कष्ट होता है । 
इससिए मैं उनकी चर्चा ठीक नहीं समझता ॥ 
यद्यौधरा 
चेटा, उन्हींकी बिन्‍्ता करके तो मैं जी रही हूँ । 
तू इच्छानुसार जो कहना हो, कह 
राहुल 
भच्छा, ग्रेरे ये यस्तर गया तुझे महीं भाते ? 
साधारण वच्तों में तेरा भवाधारण महत्व देखकर, 
मुझे भी रत्त-खचित वेश-भूषा छोड़कर स्राधारण वस्तों 
का हो लोग होता है । 
गयोषरा 
परन्तु तैरी राजोबित बेश-मूषा से देटे दादाजी को 
सन्‍्तोष होता है। उनकी प्रसन्नता के लिए तुझे 
यह त्याग फरना ही चाहिए । 
राहुच 
त्याग सघमुच त्याग ही है। भच्छा, पिवा-- 
यद्योधरा 
कह बेटा, कहू । 


१३१ राहुल-जननो 


राहुल 
क्या पिताजी भी ऐसी ही वेष भूपा धारण करते ये ? 
यशोघरा 
क्यो मही ॥ 
राहुल 


परन्तु तेरे सिरहाने उनव्ाा जो घित्र रहता है 
बह तो साधु सन्‍्यास्ों के रूप में ही है। 
यक्षोघरा 
उसे मैंते उनकी श्रव की भ्वस्था फ्री कल्पना 
करके बनाया है । 
राहुल 
उनका कोई राजवेश का चित्र नहीं है ? 
यथोघरा 
क्यों न होगा । 
राहुल 
तो मुझे दिखा । 
यशोघरा 
गोतमी, है कोई चित्र ? 
मोतमी 
वह भ्रशोकोत्खव दावा ? 


यद्ोपरा श्३्३ 


यद्योघरा 
बह्ी ला । 
( पौठमी जाती है ) 
राहुल 
माँ, पहले तू भी ऐसे वज्ञामूषण पहनती द्वोगी ? 
यदोधरा 


बेटा, कौन-सा राज-वैभव है जो तेरी माँने 
नहीं भोगा ? 
राहुल 
अछ शेवत गाये पर खास साव किल्‍दी ही हुफे 
प्रच्छी लगती है ? 
यशोघरा 
बेटा, यही मेरे खुख-सौमाग्य का चिद्धे है । 
राहुल 
ऐसी ही बिन्दी मुझे मो खगा दे ॥ 
यशोघरा 
तैरे लिए केसर, कस्तुरी, गोरोचन भौर चन्दन 
ही उपयुक्त है। रोदी भौद भव्मत प्रजा के समय 
लगाऊँगी । 
( गोवमी घी है ) 


२३३३ राहुल-जननी 


गौतठमी 
कुमार, लो, यह देखो पितादी का चित्र । 
राहुल 
झोहो ! कहाँ यह राजसी वेप-विन्यास और कहा 
वह संन्यास ! परन्तु मुख पर दोवों स्थानों मे प्रायः 
एक ही भाव द्ै। भ्रवस्था में भवश्य कुछ भ्न्तर है। 
माँ, सौम्य भौर साधु भाव में क्या विश्वेष पन्तर है ? 
यड्ऐेघरए 
कोई भस्‍न्तर नहीं बेटा ! 
गज्जञा 
कुमार, कैसा है यह रूप ! 
राहुल 
मेरे जेसा ! एक वार दादोजी मुझे देखकर चौंक 
पड़ीं भौर बोलीं मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो वही भा 
गया ! मैंदे भी दर्पण में भ्रपदा मुख देखा है ! क्यों माँ? 
यशोघरा 
बेटा, तु ठोक कहता हैं। झरे, मेरी आँखों में 
यह क्‍या भरा पड़ा है ? 
राहुल 
मिकल गया माँ ? तेरा झचल तो भींग गया। 


यक्षोघरा श्श्ड 


भरे, यह तो देख ! पिता के पास ही यह कौन खड़ी 
है? दे उसे मरवत को माला उतारवर दे रहे हैं। 
वह हाथ बढ़ाकर भी सकुचित - सी हो रही है। सिर 
नीचा है, फिर भी झपखुली झाँखें उन्हींकी शोर सग्री 
हैं। मौ, यह फोन है ? 
गोौतमा 
कुमार, तुम महीं समझे ? 
राहुल 
पझव ध्यान से देखकर समझ गया । माँ की छोटी 
बहन मेरी काँत होती हैं # 
गौतमी 
भोसी । 
राहुल 
तो ये मेरी मोसो हैं। सुख्र माँ के मुख से 
मिलता है। इतना धौरव नही है परन्तु सरलता ऐसी 
ही है । क्‍यों माँ, हैं म मौसी ही ?ै 
गौतमी 
कुमार, माँ की झाँखें स्व भो किरकिश रहीं हैं 
मैं हुम्हें बता दूँ । यह इन्हीं का चित्र है 4 


१३५ राहुल-जनतो 


राहुल 
ओहो ! इतना परिवर्तन ! 
यदश्योधरा 
बेठा, बुरा या भला 
राहुल 
माँ, यह्‌ मैं पहले ही कह चुका हूँ | तेरे इस परिवर्तन 
में तेरा भौरव ही प्रकट हुभा है। पह भूत्ति सुख में भी 
संकुचित-्सी है भौर तू हुःखिनी होकर भी गौरवशालिनी । 
यह पवित्र है, तू पावत ! क्‍या इस प्रवस्था के परिवतंत 


पर तुमे खेद है ? 
यद्योपरा 
बेटा, तुके सन्‍्तोष हो तो मु्े कोई खेद नहों। 
राहुल 
बस, पिताजो मा जायें, तो मुझे पूरा सनन्‍्तोष है। 
यशोघरा 
तूने भेरे मद की बात कही देरा । 
राहुल 


तब आय मुझे वही माला पहना दे जो विताजी ने 
सुके दी थी । 


यद्योपरा १३६ 


यश्ोपरा 
मैंने उसे तेरी बहू क॑ लिए रस छोडा था। यह 
भी भ्रच्छा है. उत्ते वह तेरे ही ह्वायो पायगीं । गौतमी, 
लेभा। ( गोतमी जाती है ) 
राहुल 
मेरी बहू की तु बढी चिंता है! इससे मुझे 
ईर्ष्या होती है ॥ 
मशोघरा 
पर्यो बेटा ? 
राहुल 
चह प्राकर मेरे स्‍झ्ोर तेरे बीच में खड़ी हो जायगी, 
इसे मैं सहन नहीं कर सकता ॥ 
यश्योधरा 
मेरी दो जापें हैं एक पर तु बँठेगा, दूसरी पर 
यह बेठेयी । 
राहुल 
परन्तु जिस जाँघ पर मैं बैठता चाहूँगा उसी पर 
यह बैठना चाहेगी तो फगडा न भचेगा ?ै 
यशोपरा 
मैं उसे समझा सूंगी ) 


श्झ७ राहुल-जननी 


राहुल 
काहे से समझा लेगी ? मुहें तो तेरे एक ही है । 
वह मेरे भाग में है। उदसे में तुके बहु के साथ बात 
करने दूंगा तब ने ? 
यशोघरा 
इतना बडा स्वार्थी होगा तू ? 
राहुल 
इसमें स्वार्थ की क्‍या बात है माँ, यह तो स्वत्व 
की बाठ है | 
गज्ञा 
परन्तु, कुमार, प्रधिकार क्या भकेले हो भोगा 
जाता है ? 
राहुल 
तुम भी माँ फी शोर मिल गई हो | 
गौतमी 
( भाकर ) 
कुमार, मैं तुम्हारी ओर हूँ ॥ समय झावे तब देख 
सेना । स्‍घ्रमी से क्या ऋपडा । लो, यह मरकत्त की माला १ 
राहुल 
( पहनकर ) 


यशोघरा 


ह३८ 


ब्रे ! यह ठो मुझे बडी बेठी । 
( उतारकर ) 
माँ, एक वार तू ही इसे पहन । 
सथोपघरा 
बेटा, मैं ? 
राहुल 
इस हँसी से तो तेरा रोना द्वी मला ! पहन माँ, 


मैं देखू गा । 


गौतमी 
देवि, माये पर टसिन्दुरविन्दर धारण करतो हुई 


किस विचार से तुम कुमार की इच्छा पूरों करदें मे 
पसमजस करती हो ? जो ऐसा करने से तुम्हें रोकता 
है, वह धर्म नहीं, प्रपर्म है| 


सशोपरा 
पहना दे बेटा ! 
राहुल 
( पहनाकर ) 
भरद्दा हा ! यह राजयोग है। चित्रा, दर्पण वो 


लाता । 


श्बे€्‌ राहुल-जननी 


यशोघरा 
रहने दे बेटा, तू ही मेरा दर्पण है। भरे, यह 
विचित्रा क्या लाईं ? 
विचित्रा 
जय हो देवि, महाराज ने कुमार के लिए यह 
वीणा भेजी है, भोर पूछा है, वे कब तक भाते हैं ? 


राहुल 
दे क्‍या कर रहे हैं ? 
विचित्र 
कुमार, महाराज भ्रभ्ी सन्ध्या करने के लिए 
उठे हैं । 
राहुल 
जब तक वे सन्ध्या से निवृत्त हो, मैं पहुँचता हूँ ॥ 
विचित्रा 
जो झाज्ञा । 
(गई ) 
राहुल 


माँ, दादाज ने मुझसे कहा था, तू बडा भच्छा 
बजातो है | तू ही मुझे वीणा सिखाया कर ॥$ इसीते 
दादाजी ने भेरे लिए यह चीएा बनने की भाज्ञा दी थी । 


यद्योधरा श्ध० 


यशोपरा 
बेटा, मैं तो सब मूल गई। परन्तु वीणा है युन्दर । 
राहुल 
इसीसे भ्रपने भाप तेरी प्रेंगुलियाँ इसे छेडने लगीं ! 
कोसी बोलती है यह ? 


यशोघरा 
भच्दौ--तेरे योग्य । 
राहुल 
माँ, तनिक इसे बजाकर कुछ गा । 
यशौधरा 
बेटा, यह छोटी है । 
गज्ञा 
धुमार, परन्तु स्वर दें सकेगी | याने के लिए इतना 
ही पर्याप्त है। 
यश्ोघरा 


भरी, यह यो हो हो है ऊपर से इसे तुम पौर 
भी उकठ्ा रही हो + 
झहुव 
माँ, झपनी इच्छा से तु रोती-याती है। मैं बहता 
हूँ तो मुके हठो बठाती है। यद्दी सही ॥ हूं ने गरायगी 


ई४१ राहुल-जननी 


तो मैं रोने लगूगा । 
( हंसता है ) 
यशोघरा 
गाती हूँ वेटा, उनके लिए रो रहो हूँ तो तेरे लिए 
गाऊंगी क्यों नहीं ? 
(यान ) 


रुदन का हँसना ही तो गान । 

गा गाकर रोठी है मेरो हृत्तन्त्री की तान । 
मीड-मसक है कसक हमारी, ओर ग्रमक है हुक ; 
चातक की हुत-हृदय-हुति जो, सो कोयल छी क्रुक । 
राग हैं सब मृच्छित श्राह्वान । 

रुदत का हँसना हो तो गान । 

छेडो न वे लता के छाले, उड जावेगी छूल , 
हशके हाथो प्रश्मु के अपेंण कर दो उसके फूल , 
गन्ध है जितका जीवन-दान। 

रुदन का हँसना ही तो मान। 

कादम्बिनी-प्रसद की पोडा हँसो तनिक उस शोर , 
क्षिति का छोर छ गईंसहसा वह विजलो की कोर ! 
उजलती है जलती मुस्कान , 

झुदन का हँसना ही तो गात । 


यशोपरा ९४२ 


यदि उम्ग भरता न प्रद्धि के श्रो तू शन्तर्दाह , 
ठो कलर कलकर कहाँ निकलता निर्मल सलिल-प्रवाह ? 
घुलभ कर सबको मजन-पान।॥ 
झदन का हँसना ही तो गान । 
पर गोपा के भाग्य-माल का उलट गया यह इन्दु , 
टपकाता है श्रमृत छोड़कर ये खारो जल-विन्दु | 
कौन लेगा इनको भगवान ? 
रुदन का हंसना ही तो गान । 
राहुल 
माँ, माँ, इलाई भाती है । ये गंगा, योतमी झोर 
चित्रा सभी तो शो रही हैं । 
यश्योपरा 
बेटा, बेठा, भा मेरी छाती से लग जा । 
( शबपूवेक भेट्ठी है ) 
राहुल 
भोह ! घोह ! 
श्ोतमी 
छोड दो, छोड दो देवि, कुमार पो। यह क्या 
करठी हो १ 
[ पशोपरा भुजपाश ढीला करठी है ) 


हड३्‌ राहुल-जननों 


राहुल 

आह ! प्राण बचे । मैं तो तुझे सर्वेथा दुर्भेल 

समभता था । परन्तु तुवे पागल की भाँति इतने बल से 

झुझे दबाया कि मेरी साँस रुकने लगी माँ | हाथ जोडे 

मैंने तेरे छाती से लगने को ! फिर भी तू रोती है ? 
रोना मुझे चाहिए या तु्के ? 


यशोघरा 
बेढा, मैं तुके हँसता ही देख । 
राहुल 
भ्रच्छा, रात को कहानी कहेगी मे है 
यद्योपरा 
कहूँगी । 
राहुल 


मेरी जीत ! जाऊं तो भटपठ दादाजी के यहाँ 
हो भाऊ 


यशोपषरा शो 


दे 
राहुल 
प्रम्व, मम करता है, पत्र लिखू' ताले की) 
यशोधरा 
क्या लिखेगा बेटा, सुनू' में भी उस बात को ? 
कर राहुल 
में तिखूंगा--तात, तुम तपते हो वन में, 
हम हैं तुम्हारा नाम जपते भवन में ।० 
पाझो यहाँ, भयवा बुला लो हमको वहाँ । 
यद्योधरा 
किन्तु बेठा, कौन जाये तेरे तात हैं कहाँ ? 
राहुल 
बे हैं वहाँ भम्ब, जहाँ चाहे झौर सब है + 
किन्तु सोच, ऐसी घृति, ऐसी स्मृति कब है ? 
ऐसा ठौर होगा कहाँ, जो सुघ भुला दे माँ, 
जागते ही जागते जो हमको सुला देगमाँ? 


राहुल-जननी 


यशोघरा 
ऐसा ठोर हो तो वह बेठा, तुमे भागगा ? 
राहुल 
झम्ब, नहों; घ्याव वहाँ त्तेरा भी न झ्ायगा। 
भानता हैं, चेदना ही बजती है घ्यान में , 
किन्तु एक सुख प्री तो रहता है शान में । 
यशोधघरा 
तो भी तात्त होगे वहाँ। 
राहुल 
से क्‍या मुझे मानेंगे ? 
बिस्पुत्ति के बीच कह, कंसे पहचानेंगे ? 
ऐसी युक्ति हो जो वही भाप यहाँ भा जावें , 
जानें - पहचार्मे हमे हम उन्हें पा जादें। 
यशोघरा 
बेटा, यही होगा, यही होगा, थधैयें घर तु , 
छाक्ति और भक्ति निज भावना में भर तू। 


यंदोपरा 


छ 


राहुल 
श्रम्वर, पिता प्राय्यंगे तो उनसे न बोलूगा , 
झ्ौर संग उनके न खेलूगा न डोलूया। 
यशोधरा 
बैटा, क्यो ? 
राहुल 
गये वे भ्म्ब, क्यो कुछ विना कहे ? 
हम सबने ये दुख जिससे यहाँ सहे। 
यशोघरा 
अविनय होगा किन्तु बेठा, क्‍या न इससे 
राहुल 
धविनय ? कैसे भला, किस पर, किससे ? 
भम्ब, क्या उत्होनें भ्राप भनय नहीं किया ? 
छुफफो रलाकर अजाना पथ है लिया। 


१४९ 


राहुल-जननी 


यशोघरा 

किन्तु कोई श्रतय करे तो हम क्यो करें? 
राहुल 

भोर नहीं माथे पर क्या हम उसे घरें? 
यह्योघरा 

बेटा, इसे छोड भौर अपना क्‍या बस है ? 
राहुल 

न्याय तो सभीके लिए श्रम्ब, एक रस है। 
यश्ोधरा 

न्याय से वे पालन ही करने को बाध्य हैं? 

घालन करें या नहो ? 
राहुल 
फिर भी क्या साध्य हैं? 

प्रेमशुल्य पालन क्यो चाहे हम उनका ? 
यद्योधरा 

किन्तु क्या किसी पर है प्रेम कम उनका? 
राहुल 

अम्ब, फिर तू क्‍यों यहाँ रह रह रोतो है ? 


यप्योधरा श्थ्८ 


यद्योघरा 
बेटा रे, प्रसव की-सी पीडा मुझे होतो है। 
राहुल 
इससे वया होगा श्रस्व ? 
यधोधरा 
बेटा, वृद्धि उनकी , 
बहन वलेगो वही तेरी, सिद्धि उनकी। 


शैट६ राहुल-जननों 


रद 


राहुल 
प्रमभ्व, दमयन्ती को बहानी मुझे भाई है, 
और एक बात्त भेरे ध्यान मे समाई है। 
तू भो एक हस को बना के दूत भेज दे। 
जो सन्देश पऐना हो उ्तोको तू सहेज दे। 


यज्योपरा 

बेटा, भल्रा वैसा हस पा सकूगी मैं कहाँ? 
राहुल 

हम न हो, मेरा घीर कीर तो पला यहाँ 
यद्योघरया 

किन्तु नहीं सूकता है, उनसे मैं मक्रया कहे ? 
राहुल 


पूछ यही बात--“भोर कब तक में सहूँ ?” 


यशोधघरा ११० 


यधद्ोपरा 
“सिद्धि मिलने तक! कहेंगे क्या न वे यही ? 
राहुल 
तो क्या सिद्धि मिलनें का एक थल्न है वही? 
यशक्षोघरा 
बेटा, यहाँ विघ्त, उन्हें हम सब पेरेंगे। 
राहुल 
किन्तु घोर हैं तो भ्रम्व, वे वर्षों ध्यान फेरेंगे ? 
बन में तो इन्द्र भी प्रलोधन दिखायगा, 
विदवामिन-तुल्य उन्हें क्या वह ने भायगा ? 
मुकको तो उसमें भी लाग दृष्टि झाता है++ 
भगिती शकुल्तला-सो, राहुल-सा भाता है! 
मेनका तो वचिका थी, तू फिर भो उनकी ? 
प्ोर रहो चाहे जहां, सिद्धि तो है घ॒त की। 
पैरो गोद में ही भरम्ब, मैंचें सब पाया दै, 
ब्रह्म भी मिलेगा कल, भ्राज मिली माया हैं। 


१५१ राहुल-जनती 


९ 


राहुल 

ऐसे गिरि, ऐसे घन, ऐसी चदो, ऐसे कुल , 

ऐंता जल, ऐसे थल, ऐसे फल, ऐसे फूल , 

ऐसे खम, ऐसे मृग, होगे भ्रम्व, बया वहाँ, 

करते निवास होंगे एकाकी पिता जहाँ? 
यशोघरा 

बेटा, इस विश्व में नहीं है एकदेशत्ता , 

होती कही एक, कही दूसरी विशेषता ॥ 

मधुर बनाता सब वस्तुओं की नाता है, 

भात्ता वही उसको, जहाँ जो जन्म पाता है। 
राहुल 

झम्ब, यया पिता ने यही जन्म नहीं पाया है ? 

वर्यो स्वदेश छोड, परदेश्य उन्हें भाया है? 


यक्षोघरा श्श्र्‌ 


यक्षोघरा 
बेटा, घर छोड ये गये हैं भपन्‍्य [हृष्टि से, 
जोड लिया नाता है उन्होंने सब सृष्टि से । 
हृदव विशाल श्रौर उनका उदार है, 
विश्व को बनाना चाहता जो परिवार है। 
राहुल 
लाभ एससे क्‍या भ्रम्ब, झपनो को छोडके , 
वैठ जाये दूसरों से वे सम्बन्ध जोढके ? 
यद्योघरा 
भ्रपतों को छोडके क्‍यों वेठ भला जाय॑ँंगरे ? 
अपनो के जेसा ही सभोका प्रेम पायेंगे। 
राहुल 
भाँ, क्या सब झोर होया पपना ही प्पनों ? 
तब तो उचित ही है तात का यो तबना। 


यशोधरा 


१ 


पनज बन्धन को सम्बन्ध सयत्त बनाऊँ। 
कह मुक्ति, भला, किंसलिए तुमे मैं पाऊँ? 


जाना घाहे यदि जन्म, भले ही जावे, 

भ्राना चाहे तो स्वय मृत्मु भी शावे, 

पाना चाहे तो सुझे मुक्ति हो पावे, 

मेरा तो सब कुछ पही, मुझे जो भावे। />न्नझमा 
मैं मिलन-शूत्य से विरह - घटा - सो छाऊं ! 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुमे में पाऊं? 


साना, ये खिलते फूल सभी ऋते हैं, 

जाना, थे दाडिम, ग्राम सभो सडझते हैं। 

पर क्‍या यो हो ये कभी द्वट पव्ते हैं? 

या काँटे हो चिरकाल हमें गडते हैं? 
सैं विफल तथी, जब चीज-रहित हो जाऊँ। 
कह मुक्ति, भला, किसस्िए तुके पैं पाऊें ? 


यद्योपरा श्र्४ 


यदि हममें श्रपना नियम और छाम-दम है, 
तो लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है। 
वहू जरा एवं विश्वाति, जहाँ सयम है । 
नवजीवन-दाता मरण कहाँ निर्मम है? 
भव भावे मुझको ग्लोर उसे में आऊं। 
कष्ट मुक्ति, भला, किसलिए तुमे में पार्क ? 


भाकर पुछेंगे जरा मरण _यदि दमसे , 
शैशव-योवतत को बात व्यग्य-विश्रम से , 
है नाथ, वात भो मैं न क्‍खेंगी यमसे, 
देखूगी प्रपनों परम्परा को क्रम से। 
भावों पोढो में प्रात्महप प्रपनाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुमे मैं पार ? 


ये चन्धन्सूयं निर्वाण नहो पाते हैं; 
झोभल हो होकर हमें दृष्टि शभातते हैं। 
भोंके समोर के भुम भूम जाते हैं, 
जा जाकर नीरद नया नीर छाते हैं। 
हो क्यो जा जाकर सौट न पैं भी मार? 
कह मुक्ति, चला, किसलिए तुमे में पाऊं? 


१५५ यशोघरा 


रस एक मधुर ही नही, भर्देक विदित हैं , 

कुछ स्वादु हेतु, कुछ पथ्य हेतु समुचित हैं । 

भोगें इन्द्रिय, जो भोग विधान-विहित हैं; 

झपने को जीता जहाँ, वहीं सब जित हैं। 
निज कर्मों को ही कुशल सदेव मनाऊँ। 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुमे में पार ? 


होता सुख का क्‍या मुल्य, जो न दुख रहता ? 
प्रिय-ह्दय सदय हो तपस्ताप बयो सहता ? 
परे नयनो से नोर न यदि यह बहुता , 
तो शुष्क प्रेम की बात कौन फिर कहता । 
रह दु.ख | प्रेम परमार्थे दया मैं साऊें। 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुमे में पार ? 


झ्ाप्तो, प्रिय | भव में भाव-विभाव भरें हम , 
दूबेंगे नहीं कदापि, तरें न तरें हम। 
कंवल्य-काम भी फाम, स्वघम घरें हम , 
ससार - हेतु शत बार सहर्ष मरें हम। 
तुम, सुनो क्षेम से, प्रेमन्गोत थे गाऊं। 
कह मुक्ति, भला, किसलिए तुझे मैं पाऊ ? 


यशोधरा 


हुशप 


बहता वहाँ पास ही जल था, 
किन्तु कहाँ जाने का बलथा ? 
मन-सा तन भी पड़ा भचल था , न 
भार शाप ही भ्रपना ! 
झोहो ! कंसा था वह सपना ? 


सहता माँ भगितों बन झ्लाईं, 
स्वगोवासिनी वे. मनभाई। 
सुरसरि-जल पमृतोदन लाई , 
फिर भी मुझे कलपता ! 
भोहो ! कँसा था वह सपना ? 


१५६ यशोधरा 


५ 


क्‍यों फड़क उठे ये वाम अंग ! 
ज्यों उड़ने के पहले विहुंग! 


किस शुभ घटना को रटना - सी 

लगा रहा है सस्तरंग? 
बयों यह (प्रकृति प्रसन्न हो उठो ? 

नहीं कही कुछ राम रंग। 
उठती है अन्तर भें कंसी 

एक मिलन जेसी उमंग, 
सहराती है रीम रोम में 

भहा ! अमृत को - सी तरंग! 
पाना दुर्लभ नहीं, कठिन है 

रख पाने का हो प्रसंग, 
मिला सुझे क्‍या नहीं स्वप्न भें 

किन्तु हुआ वह स्वप्न भंग! 
वंचक विधि ने लिया न हो सखि , 

झब यह कोई झोर ढंग! 
पर मेरा प्रत्यय तो फिर भो 

है मेरे ही ब्राण- संग! 


यशोपरा 


है 
5 


मेरा मरण तुमको खला। 
किन्तु मैं लेकर करें क्या विरह-जोवन जला ? 
लोट प्रायो प्रिय, तुम्दारा प्रुण्य फूला- फ़ला 
भाग जो जिपका उस्ते दो, जाय क्यों वह छला ? 
देख तू, जब तक जयू” मव-ताट्य की नव्र कला + 
झौर क़िर सो तुम्हारी वाँह पर घर गला। 
सब भला उसका भुवन में, प्रन्‍्त जिसका भला 3 
जीय पहुँचेगा वही तो, वहू जहाँ से चला। 


डे 


मरने से बढ़कर यह जीना । 
अ्ष्रिय प्राशकाएँ करना 

भय खाना हा ! प्राँछू पीना ! 
फिर भो बता, करे वया प्राक्ती , 

यक्षोघरा है. अ्वश्-प्रधीना । 
कहाँ जाय यह दीनान्हीना , 

उन चरणों में हो चिद लीना $ 


श्श्छ यशोघरा 


डे 


भोहो ! कंसा था वह सपना ? 
देखा है रजनों में सजनी, मैंदे उनका तपना 


य्च्छ 
दया भरी, पर शोखित सुखा , 
वर्ण भाँवरा होकर खझूखा कं 
पैँठा पेट पोठ में भूखा , 
भाया मुझे विलपना। 
भोहो ! कंसा था वह सपना ? 


शोधरा १६० 


हि 


गये हो तो यह ज्ञात रहे, 
स्वामी | व्यर्थ न दिव्य देह वह 
तप - वर्षा - हिम - वात सहे | 


देखो, यह उत्तुद्ध हिमालय , 

ख़डा झ्चल योगो -सा निर्मेय । 

एक श्रोर हो यह विस्मय मय , 
एक घोर वह गात रहे। 
गए हो तो यह ज्ञात रहे। 


“१६१ यश्ञोघरा 


बहे उधर गड्ा को घारा स्‍ 

इधर तुम्हारी ग्रिय अपारा। 

प्लावित कर दे भ्रम जग सारा को 
हाँ, युग युग अवदात रहे । 
गये हो तो यह ज्ञात रहे । 


मुझे मिलोगे भला कही तो , 

वहां सही, यदि यहाँ नही तो । 

जहाँ सफलता, मुक्ति बहोी ता , 
यशोधघरा की बात रहे । 
गये हो तो यह ज्ञात रहे। 


११ 


यधोपरा 


झो यतियो ब्रतियों के भ्राश्नय , 

पमय हिमालय  भूधर - भूष | 
हम सत्तियो फो ठडो ठडो 

झाहो के पो उच्चस्तृप ! 
तू जितना ऊँचा, उतना हो 

गहरा है यह जीवन कूप + 
कित्तु हमारे पानो का भो 

होगा तू ही साक्षो -रूप। 


श्घ२ 


दर मशोधरा 


<द 


चाहे छुम सम्बन्ध न मानो , 
स्वामी ! किन्तु न टूटेंगे ये, तुम कितना ही तानो । 


पहले हो तुम यश्योघरा के , 
प्रोक्के होगे किसी परा के, 
मिथ्या मय हैं जन्म-जरा के , 
इन्हें न उत्तमें सानो , 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानों । 


देख एकाफो क्‍या लोगे र 
गोपा भी लेगो, तुम दोगे। 
मेरे हो, तो मेरे होगे, 
भूले हो, पहचानो। 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानो । 
बच्बू सदा में अपने बरहँकी , 
पर वया पूति वासना भर की ? 
सावधान ! हाँ, निज कुलधर की 
जननी म्रुभको जानो। 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानो । 


यशोघरा 


हि 
है] 


रोहिशि, हाय | यह वह तोर , 
बेठवे आकर जहाँ वे घमर्मंघन, छ्ुवधीर। 


मैं लिये रहतो विविध प्रकान्न, भोजन, पीर, 
वे चुगाते मीन, भृग, खग, हस, केकी, कीद। 


पालता है तात का ब्रत झ्ाज राहुल वीर, 
लो इसे, जब तक न लौटें वे ललित - गभीर | 


कुटिल गति भी ग्रण्य तेरी, धन्य निर्मल नोर ; 
चार दूँ में इस मकलक पर भजु मुक्ता - हीर ! 


बह चलो लोकार्थ ही ज्वू पहन प्रावव चोर, 
रह गया दो बूंद देकर यह प्रशक्त दरोर ! 


4403 


गहुल-जननी 


र्‌ 


छुमे नदीश मान दे , 

नदी, प्रदीप-दान से । 

तुके धौर बया हैँ? थोड़ा भी आज बहुत तू मान ले , 
तम में विषम मार्गे का इसको तुच्छ सहायक जान से । 
मिलें कही मेरे प्रभु पथ में, तू उदका सन्धान ले , 
तुके कठिन क्‍या है यह, यदि तू झपने मन में ठान से । 
मेरे लिए तनिक चकुर खा, नव यात्रा को तान ले , 
घुम घुमकर, भ्रूप भूपकर, थल थल का रस-पान ले । 

कह देता इतना हो उनसे जब उनको पहचान ले-- 

“धाम तुम्हारे सुत की गोपा बैठी है बस ध्यान ले ॥” 


यपद्षोघरा १६६ 


र्‌ 
“जल के जीव हैं माँ, मीन ! 
नयन तेरे मीन-से हैं, सजल भी धयों दीन? 


पश्चिनी-सी मघुर मृदु तू, किन्तु है यों छोन 
मन भरा है, किन्तु तब क्यो हो रहा रसन्हीत ९ 
अम्ब, पैरा स्तन्‍्य पोकर हो गया में पीन, 
दुग्ध-तन मुझमें, पिता में मुग्धन्मन है लोन ! 
हाय! क्या तू त्याग पर ही है यहाँ घासीन ? 
घिकू मुझे, कह क्या कहूँ मैं ? हैँ सदेव प्रघोत ॥! 


“लाल, मेरे बाल, साले सुध मुझे प्राचीन, 
भय नहीं, साहित्य चैरा श्राप्त मित्य नवीन 


१६७ राहुल-जननी 


हा 

“मात; मैं भी तो सुनू', कैसी है वह मुक्ति ?” 

“पुच्न पिता से पुछना भोर उन्हीसे युक्ति ।? 
“तू फेदल फन्‍्यक कसवा दे, अम्ब, धभी चढ़ घाऊँ , 
मुक्ति बड़ी या मेरो माता, पूछ पिता से आऊँ। 
न रो, कहीं भी क्‍यों न रहें वे, ठहर, उन्हें घर लाऊ , 
नही चाहता में वह कुछ भी, जिसमे तुमे न पाऊँ। 
कहाँ मिलेगी मुक्ति, बता तो ? उसे जीतने जाऊं , 
बांध न डालू” इन चरखों मे, तो राहुल न कहाऊँं।/! 


'चेटा, बेटा, नही जानतो, मैं रोज या गाऊँ, 
प्रा, मेरे कन्घों पर चढ़ जा, तुकको भो न गेवाऊं ।” 


अध्योपरा श्ध्द 


४ 
“प्रम्व, पिता के घ्यान में बिसरा तैरा ज्ञान ; 
भूल गई तू प्रापकों बस, उनको पहचान | 
भपने को खोकर उन्हें ख्लोज रहो तू प्रांज , 
प्ोर प्रात्मरत हैं उधर वे तेरे प्धिराज ! 
फहुतो है भगवान तू उनकी वारंबार , 
किन्तु[उन्हें भगवान-का भाया कभी विचार ? 
सुध करके सुध खो रही तू उनको छवि धाँक | 
वे तेरी इसमूति- को देखेंगे कब भाकि ?ै 
गरती है मेरे लिए, रोतो उनके प्र; 
हम दोनो के बीच लूपागल-सो झसमर्थ !” 


“रोना-गाना! बस) यही जोवन के दो झंग ॥ 
एक संग ले में रहो दोनों का रस-रंग !” 


१६६ राहुस-जननी 


५ 


सती शिवा-सी तपस्विनी माँ, देख दिवा यह भा रही , 
भर गमीर निज शुन्य स्वय ही उसको तुम-सी था रही ! 
सौघ शिखर पर स्वरो-वर्णा की झ्रातव भ्राभा भा रही, 
ज्यो तेरे प्रच्चल की छाया मेरे सिर पर छा रही ! 
ज्यों तेरी वरुनी यह भाँसू, किरण तुहिन-करा पा रही, 
शुचिस्नेद् का फेन्द्र-बिन्दु-सा पात्मतेज से ता रही । 
छीतल मन्द-पवन वन वन से सुरमि निरन्तर ला रही , 
ज्यों भनुभूति प्रह्य तात की मुमसें-सुकमे था रही । 
रवि पर नलिती को, पितृ-छवि पर मोन दृष्टि तव जा रही , 
हाँ धड्ू में मघुप, यहाँ में, गिरा एक ग्रुण गा रहो! 


सन्धान 


( एवान्त में मथोपरा ) 
( गाते ) 
झामो हो वनवासी ! 
प्र4 गृह-भार नहीं सह सकती 
देव, तुम्हारी दासी। 


राहुल पलकर जंसे तैसे, 
करने लगा प्रश्न कुछ वंसे, 
में प्रबोध, उत्तर दूँ कैसे ? 
वह मेरा विए्वासी | 


भाप्नो हो वनवासी ! 


उसे बताऊँ क्‍या, तुम भाग्रो , 

मुक्ति-पुक्ति मुमसे सुन जामो-- 

जम्म-मुल मातृत्व मिठाझो , 
मिटे मरख-चोरासो | 
झाप्तों हो वनवासों 


१२७१ सन्धान 


सहे भाज यह मात तितिक्षा , 

क्षमा करो मेरी यह शिक्षा। 

हमी शुहस्थ जनों की भिक्षा, 
पालेगी. सन्यासी ! 
झराभो हो वनवासी! 


४/मुकको सोती छोड गये हो, 


पीठ फेर मुह मोड गये हो , 

तुम्ही जोडकर तोड गये हो , 
साधु विराग-विलासी । 
आप्री हो वनवासी ! 


जल में शतदल तुल्य सरसते 

घुम घर रहते, हम न तरसते 

देखों, दो दो मेघ बरसते , 
में प्यासी की प्यासी! 
आधी हो वनवासी ! 


गरशोघरा श्र 


( गौतमी दा प्रवेश ) 

गौतमी 
मिल गया, मिल गया, मिल यया सहता 
उनका सम्धान भ्राण, जिनके बिना यहाँ 
खान-पान नोरस था, सोना घुरा स्वप्न था 
रोना ही रहा था हाय ! जीवन मरण था। 
तुम जड मूर्ति सी भले ही स्तब्ध हो जाप्नो , 
विन्तु नई चेतना से श्रद्भ भरे पूरे हैं। 
मैंने श्राज देखे भहा श्रश्ु ऐसे होते हैं। 
रुद्ध भी तुम्हारी गिरा जगतो में गूजी है, 
देखो यह सारी सृष्टि पुलकित हो गई। 
जै जै प्रश्रमवति ! हमारे भाग्य जागे हैं! 

यशोघरा 
मेरे भाग्य ?ै गौतमि, वे ससृति के साथ हैं। 
आालि, उन्हें सिद्धि तो मिलो है ? जिसके लिए 
राज-ऋद्धि-इद्धि के सुखों से मृह मोद के , 
नाते जितने हैं जगतो के, उन्हें तोड के , 
इतना परिश्रम उन्होंने किया, साथ ही 
सब कुछ मैंने लिया, पनुगति छोडके 

गौतमी 
सिद्धियाँ तो उनके पदों पर श्रणत हैं, 


शृ७३ सम्घान 


स्थामी श्राज भामन्दाग्रगामी शुद्ध बुद्ध हैं, 

तप तथा त्याग तथागत के सफल हैं। 
यशोधघरा 

योपा गविणी है भाज, आलोी, भुझे भेट ले , 

श्राँसू दे रही है, कह भौर पया भदेय है? 
गोतमी 

मुक्ति भी सुलम भाज, कोई भ्रव माँगे क्‍या? 
यश्ञोघरा 

बलाभ से ही लोभ! , यह कंसी खरीबात है , 

आली, कुछ भर सुनने की चाह होती है 
गौतमी 

कुछ व्यवसायी यहाँ आये हैं मगध से॥ 

ये ही यह दृत्त लाये, लोचनों के ही नहीं , 

श्रवणों के लाम भो उन्होने वहाँ पाये हैं। 
यक्षाघरा 

आालि, भला, ऐसा लाभ उनको यहां कहाँ २? 

किन्तु हम अपनी छतज्ता जनायंगे। 

पहले में सुन लू, सुना तू, जो सुनाती थी। 
गौतमी 

वर्षों तक अमर थे तपस्या कर प्रन्त मे, 


यथ्षोघरा (७४ 


सारे विघ्न पार किये, मार को हरा दिया। 
प्रप्तराएं उनको भला कया भुला सक्षत्तों ? 
जिनकी यश्ञोपरा-सी साध्वी यहाँ बेठी है। 
भोर, उन्हें कौन भय व्याप सकता था, जो , 
ऐसा घर छोड़, घोर निधि में घले गये? 
यशोघरा 
यदि यह सत्य है तो में भी कतकृत्य हूँ, 
भाज सुख से भी तिन दुःख मुझे प्यारा है। 
वार वार बीच में जो बोचन उतठ्तों हूँ मैं, 
उसको क्षमा कर तू भाली, साँस लेती हूँ; 
हमे की झ्रधिकता भी भार बन जातो है?! 
भागे कह उनसे भी प्यारा बृत्त उतका। 
गौतमी 

अचल समाधि रही, बाघाएँ बिला गईं, 
देव, यह दिव्य हृष्टि पाकर ही वे उऊठे, 
जिम्रमें समस्त लोक प्रौर तोनों काल भो 

दर्पण में जैसे, उन्हें दोख पड़े; सृष्ठि के 

सारे भेद खुल गये, चेतन का, जड़ का | 
कोई भी प्रकार - व्यवहार नहीं जा सका। 
दुःख का निदाद और उसकी चिकित्सा भी 


श्ज्फ संन्धान 


ज्ञात हुईै। जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को 
जानकर देव स्वय जोवन्मुक्त हो गये। 
झौर, घर्मंचक्र के प्रवत्तेत के साथ ही, 
दूसरो को भी वे मुक्ति-मार्म से लगा रहे। 
यशोधरा 
जय हो, संर्देव आायंपुत्र की विजय हो। 
उनके करुण - धर्म -सग के शरण भें 
गोपा के लिए भी कही ठोर होगी या नही | 
झाली, उनकी जो दृष्टि सृष्टिभेदिनी है, कया 
इस चखिद किकरी के ऊपर भी पश्राययगों ? 
झब तक भी सें यहाँ वचिता ही क्यों रही ? 
गौतमी 
किन्तु अब झछीपम्र वह अ्वस्तर पझातेगा, 
जब, तुम उनके समीप बेंठ उनसे , 
विस्मय - विनोद से सुनोगी, जन्म जन्म को 
झपनी कथाएँ, भौर साथ साथ उनकी | 
यश्ञोघरा 
सारी घटनाएं वही जानें, किन्तु इतना 
सें भी भली भाँति जानती हैं, जन्म जन्म में 
झाली, में उन्होंकी रही, वे भो जन्म जन्म भें 


मश्ोपरा १७६ 


धर रहे, तब तो में उनको, वे मेरे हैं । 


झव इतना ही मुझे पुछवा है उनसे-- 
जो कुछ उन्होंने उस जन्म में मुझे दिया, 
उसको मैं शभ्व भी चुका सकी हैं या नहीं ? 
( दोडते हुए राहुल वा प्रवेश ) 
राहुल 
माँ, माँ, पिता श्राप्त हुए, देख तू ये दादाजो-- 
दादीजो - समेत हप - विह्नल -से प्रा रहे ! 
भ्रव तो न रोयगो तू ? प्रव भी तू रोती है ! 
यद्योधरा 
बेटा, पौर कया करूं २ 
राहुल 
बता हूँ ? चल थ्ीघर हो 
हम सब झागे बढ पाप उन्हें लाबेंगे। 
( नेषस्य में ) 
बेटी । बहू । 
यश्योपरा 
ब्यग्न न हो राहुल ! वे पा गये ! 
राहुल 
में तो चला, भम्व सब यस्तुएँं सहेज लूं, 


१७३ सन्धाव 


जोड़ता! रहा जो उन्हें देने को, दिखाने को। 


(६ प्रस्थान ) 
यौतमो 

में भो चलूँ, उत्सव के भ्रायोजन में लगू'। 

( प्रस्थान ) 

( शुद्धोदव भोर महाभ्रजावती का भ्रवेश ) 

यद्योघरा 

वात, प्रम्ब, गोरा चरणों में नत होती है। 
दोनों 

भरक्षय सुहाग पेरा ! ब्रत भो सफ़ल है। 
शुद्धोदन 


सावित्री - समान तेरे पुण्य से ही उसको 
प्रद्धि मिली । 
महाप्रजाबती 

तेरा यह विपम वियोग भी 

घन्य हुआ ! 
जुद्धोदन 

उसने अपूर्वे थोग पाया है। 
गोपा भोर ग्रोतत का नाम भी जगत में 
गोरी श्लौर शंकर - सा ग्रण्य तथा गेय हो! 


हा 


यपद्योधरा १७८ 


झवब क्यो विलम्ब विया जाय वेटो, धोघ्न हू, 
प्रस्तुत हो । यह रहा मगघ, समीप ही , 
उसये लिए तो हम जंगती के पार घी 
लाने को उपस्थित हैं भोर उसे पाने को 
जीवम भी देने को समुयत हैं--सर्वदा 
यशोघरा 
किन्तु तात! उनवा निदेश विना पाये थे , 
सह घर छोड कहाँ झौर कैसे जाऊंगी ? 


महूप्रजावती 

हाय बहू, भव भी निदेद को घपेक्षा है रे 
शुद्धोदव 

बेटी, इतना भी भपिकार क्या हमे नहीं ? 
यशोघरा 


मुमको कहाँ है? में तुम्हारो नहों, प्पनो 

बात कहती हैं तात ! गोपा हतभागिती ! 
महाप्रजावती 

गोपे, हम भवलाजनों के लिए इतना 

तेज--महीं, दप--नही, साहस वया ठौक है ? 

स्वामी के समीप हमें जानें से स्कय वही 

राक नहों सकते हैं, स्वप्व झाप अपना 


३७६ सनन्‍्पान 


स्थाम कर बोल, भला तू क्या पायगी बहू ? 
यश्योघरा 
उनका भमीष्ट भात्र ! भोर कुछ भो नहीं। 
४्वाय श्रस्व | भाप मुझे छोडकर ये गये , 
डेप उन्हें हृष्ट होगा भाष भाके अथवा 
बुलाफे, चरणो में स्थान देंगे वे। 
महाप्रजावती 
बाघा कौन-सी है ठुक्के श्राज यहां जाते में? 
यशोधघरा 
बाघा तो यही है मुझे बाघा नहीं कोई भी 
विध्न भी यही है, जहाँ जानें से जगत मे 
कोई मुझे रोक नहीं सकता है--धर्म से , 
फ़िर भी जहाँ में, भाप इच्छा रहते हुए , 
जाने नही पाती ! यदि पाती तो कभी यहाँ 
बैठी रहती मैं ? छाव डालतो घरित्री फो। 
सिंहनी सो कासनो में, खोगिनो-सी शैलो मे , 
शफरी - सी जल भें, विहज्जिनो-सी व्योम में , 
जाती तभी भौर उन्हें खोजकर लाती में! 
मेरा सुधा - सिन्धु मेरे सामने हो श्राज तो 
लहरा रहा है, किन्तु पार पर मैं पढ़ 


यद्योपरा श्‌प० 


प्यासी मरती है, हाय इतना प्रभाग्य भी 
भव में डिसीका हुप्रा ? योई कही ज्ञाता हो 
तो म्रुके बता दे हा ! बता दे ! बच्चा दे हवा ! 


( मूर्ष्या ) 
महाप्रजावती 
मूच्छित है हाय ! मेरी मानिनी यशोधरा। 
( उपचार ) 
शुद्धोदन 


बेटी, उठ, मैं भी तुके छोड नहीं जाऊंगा। 
तेरे पभ्रथु लेबर हो मुक्ति-मुक्ता छोडओआ। 
तेरे श्रर्य ही तो मुझे उसकी श्रपेक्षा है! 
गोपा-विना मौतम भी आह्य नहीं मुझको 
जाझो, श्रे, कोई उस निर्मम से यों कहो-- 
भूठे सच नाते सही, तू तो जीव मात्र का 
जीव-दया भाव से ही हमको उबार जा।! 


यशोधरा 


€ 


एया देकर मैं तुमको लूगो ? 
देते हो तुम मुक्ति जगत को , 
प्रभो, तुम्हें मैं बन्‍्धन हूँगी 


बाँध बद्ध ही तुम्हें नलाते , 

तो क्‍या तुम इस_भू पर भाते ? 

निर्गुण के गुण गाते गाते , 
हुई गभोर गिरा थी मूगो। 
क्या देकर में तुमको लगी ? 


पर मैं स्वागत - गान करूँगी , 

पाद-प्म - मछु - पान करूंगी , 

इतना दही अमिमान करूँगी-- 
ठुम होगे तो मैं भरी हूंगी ९ 
क्या देकर में तुमको लूगो ? 


यदोधरा हरे 


र्‌ 


प्रिय, क्या भेंद परसूुँगी मैं ? 
यह नश्वर धनु लेकर कंसे 
स्वागत सिद्ध कहगी मैं? 


नश्वर तनु पर घूल ! किन्तु हाँ, उन्हों पदों को घूल , 

कर्मे “ बीज जो रहें मूल मे, उतके सब फल - फूल-- 
अपंण कर उछब्खूंगी पें। 
प्रिय, क्या भेंट घंगी में? 


जोवन्मुक्त भाव से तुमने किया प्रमर - पद - साध , 
पर उस प्रमरमूर्ति के भागे पोो मेरे भ्रमिताश! 
सो सो वार मूष|ों दे! 
प्रिय, क्या मेंट घह्गो दे ? 


१८३ यषोघरा 


३ 


तुच्छ न समझो मुझको नाथ , 
प्रमृत तुम्हारी भञ्ललि में तो छीणेन मेरे हाथ 


तुल्प दृष्टि यदि तुमे पाई, 

तो इममें हो सृष्टि समाई 

स्वय स्वजनता में वह माई , 
देकर हम स्वजनों का साथ | 
तुच्छ न समझो मुकको नाथ! 


ममता को लेकर ही समता , 

ममता मे है मेरी क्षमता, 

फिर वयो भव यह विरह्‌ विपमता ? 
क्यों अपेय इस पथ का पाथ ? 
तुच्छ न समझो मुझको नाथ । 


यशोघरा ट्रैप४ड 


.॥ 


देकर क्या पाऊँगो तुम्हें में, कहो, मेरे देव , 

लेकर क्‍या सम्मुख तुम्दारे, अरद्दो ! भाऊंगो ? 
भानप् में रस है परसु उपमे है क्षार , 

बस में यहो है बस झाखें भर लाऊंगो ! 
घव, तुम उद्धव-समान यदि झाये यहाँ , 

एक नवता-स्ो मैं उस्लोर्म फब जाऊँगो, 
मेरे प्रतिपाल, तुम प्रलयन्समान भाये , 

तो भी मैं, ठुम्हींमें, हाल, वेला-सो विलाऊँगो ! 


यद्योवरा रद 


वह मेरी जनता हो होगी, 
स्वय जनादेन जिसके भोगों। 
भाभो हे पनुपषम छद्योगो, 
पा छुफ खोकर हो 
सूगी क्या तुमको रोकर ही ? 


यदि प्रभुत्व है. तुमर्में पाया, 
तो मैंने शी प्रभु को पाया, 
लिया मिलन>फल यह मनभाया , 
विरह-बीज बोकर हो ! 
लूंगी कया तुमको रोकर ही ? 


१५७ मगलोपरा 


हि 


फ़िर भो जाय ने भागे ! 
चेसे गये हाय ) जो घनको, वे मो लौट न पाये । 


रहे न हम सब भाज कहीं के , 

यहाँ गये सो हुए वहीं के। 

माया, तेरे घाव यही के, 
वहाँ उन्हे क्यो भागे? 
फिर भी नाथ न भाये 


निज हैं उन्हे भन्‍य जत सारे, 

भव पर विभव उन्होंने वारे। 

पर हा | उलठे भाग्य हमारे, 
निज भी हुए पराये। 
फिर भी नाथ न भागे ! 


इतने पर भी यहाँ जिय में , 

प्रमुत पियें वे, भश्रु पियू' में ! 

अपनी कन्या ध्राप सियू मैं, 
अपनापन प्रपनाये। 
फ़िर शी ताय न प्राये ! 


यध्ोवरा श्पप 


छ 


भ्रव भी समय नहीं भाषा ? 
कब तक करेशप्रतीक्षा काया, जिये कहाँ तक जाया ? 


होती है मुकको यह शका, क्षमा करो हे नाथ, 
समय तुम्हारे साथ नहीं क्या, तुम्ही समय के साथ ? 
कहाँ योग मनभाया ?ै 

अब भी समय नहीं झाया ? 


तुम स्वच्छन्द, यहाँ श्राने में होगा क्या यति भग ?* 
अपना यह प्रबन्ध भी देखो--अश्रप्नि-सलिल का सय ? 
मैंने लो रस पाया ! 

अंबव भो समय नहीं धाया ? 


श्ष६ यशथ्योघरा 


< 


झालो, पुरवाई तो झाई, पर वह घटा नद्धाई, 
खोल चंचु- पट चातक, तूने ग्रोवा ब्रथा उठाई। 
उठकर गिरा शिखण्ड, दिखो ने गति न गिरा कुछ पाई , 
स्वय प्रकृति हो विकृति बचे तव किसका वश है माई । 
किन्तु भरकृति के पीछे भो क्वो पुरुष एक है न्यायी , 
झाणा रखो, श्राशा रखो, आशा रखो भाई! 


हि. 


सोने का ससार मिल्ला स्ट्टि में मेरा , 
इसमें भी भगवान, भेद होगा कुछ तेरा। 
देखू' में किस भांति, भाज छा रहा भ्रेघेरा , 
फिर भी स्थिर है जीव कछिसो प्रत्यय का प्रेरा । 
तेरी करेणा का एक कक्‍्शा 

बरस पड़े प्रव भी कही, 
तो ऐसा फल है कौन, जो 

मिट्टी में फलता नहों? 


यद्योपरा १६४ 


मरणा-प्रसग में यही तो एक श्रगो है ! 

श्राणु मिन्तता है मुझे तात ! निज पोडा में ५ 

प्राण मिलता है तुके जैसे मह-्क्रीढा में । 

दुखसे भी जाऊं? मुझे उससे है ममता, 

बढती है. जिससे सहानुभूति - समता। 
राहुल 

कह फिर दुख से क्यो रह रह रोती है? 
यशोधरा 

और कया कहे में, मुझे इच्छा यही होती है ॥ 
राहुल 

भच्छी नही, भम्ब, यह इच्छा की प्रघोवता + 

भोौर परिणाम जिसका हो हीन-दीतता । 

तू ही बता, घर्मं क्या नही है यही जन वा-” 

शासित न होकर माँ, शासक हो मत का। 
यप्योघरा 

यह जन दासक न होता मन का यहाँ 

ताद् | तो चला न जाता, घन उसका जहाँ ? 

भार रखती हैं उस शासन का जब मैं 

हलकी न होऊँ नेंक रोकर भी वव मैं? 

चपल तुरज्ज को कशा हो नहीं मारते+ 


र्घ यशोघरा 


<८ 


भालो, पुरवाई तो भाई, पर वह घटा नछाई, 
खोल चच्चु - पट चातक, तूने ग्रोवा दुघा उठाई। 
छठकर गिरा शिसण्ड, शिखो ने गति न गिरा कुछ पाई, 
स्वय प्रकृति हो विक्ृति बचे तब किसका वश है माई ! 
किन्तु प्रकृति के पीछे भो तो प्रुरुष एक है न्यायो, 
झाशा रखो, प्राशा रकखो, झाशा रखखो भाई! 


९ 


सोते का ससार मिला मिट्टी में मेरा , 
इसमें भी भगवान, भेद होगा कुछ तेरा । 
देखू' में किस भाँति, भाज छा रहा अ्रेघेरा , 
फिर भी स्थिर है जीव किसी प्रत्यय का प्रेरा । 
हेरी करुणा का एके करा 

बरस पडे झब भी कही, 
तो ऐसा फल हैं कौन, जो 

मिट्टी में फलता नही? 


राहुल-जननी 


यश्चोघरा 
( गान ) 
भले ही मार्ग दिखाप्रो लोक को , 
गृह - मार्ग ने गभूलो हाय 
तजो हो प्रियतम | उस भालोक को , 
जो पर ही पर दरसाय। 
( राहुल का भवेद्य ) 
राहुल 


१११ 


राहुघ्-जननों 


यद्योघरा 
किन्तु बेटा, तुक-स्ता सुघाशु मेरी गोद में; 
लाल, निज फाल काट लूंगी में विनोद थे । 
राहुल 
जननि, न जानें मन कंसा हुप्ता जाता है। 
शुन्‍्य उदासीन भाव उमड़ा-सा पाता है! 
तात के समीप चला जा बने जंसे में ? 
किन्तु तुके छोड़ ऐसे जाऊँ भला कंसे में? 
यशथोघरा 
बेटा, मुके छोड गये तेरे तात कब के , 
तू भी छोड जायगा क्या दुःघखिनी को शब के ? 
तेरे सुख थें ही सदा मेरा परितोष है, 
तेरे नही, मेरे लिए मेरा भाग्य-दोप है। 
किन्तु जो जो लेते गये, वे रम गये वही, 
एक भी तो लोठ कर आया है यहां नहीं । 
राहुल 
मैं हू एक, लाकर उन्हे थी लोट श्राऊंजो , 
किन्तु कैसे जाऊं तुके छोड जाने पार जो ! 
मेरा ब्याह कर दे माँ! मेरी बहू आयमो, 
पाकर उसे तू कुछ तोप तो भी पायगो।॥ 


यद्षोघरा श्ध्र 


यशोपरा 
भर मेरी चिन्ता छोड़ जायगा तू चाव से ? 
हाय ! मैं हेंसू” या श्राज रोठों इस भाव से ? 
मुम-सो न रोयगी क्या तेरे विना बह भी ? 
राहुल 
भोहों | एक नूतन विपत्ति होगी यह भी 
सघमुच ! ध्यान हो न प्राया मुक्के इसका ! 
'क्रेल सके तुक-सा जो, ऐसा प्राण किसका ? 
बालिका बराकी यह कैसे सह प्रायग्री ?ै 
जल हिमबालुका - सी पल में बिलायगी 
मुझको प्रतीति हुई आज इस बात की + 
में बर बन तो मुमे हत्या वधु-घात फी। 
यशोघरा 
पाप शान्‍्त पाप शान्त | बेटा यह क्या किया * 
एक नया सोच भौर तूने मुकको दिया। 
राहुल 
माँ, माँ, क्षमा करदे माँ, दु छ जो हुप्ा तमे । 
तेरी दशा सोच यही फहना पढ़ा मुमे। 
मैं कया के ? कोई युक्ति मेरी नही चलती ; 
तेरी हठशीलता हो भ्रन्त में है खलतोव॥ 


शैध्रे 


राहुल-जननी 


खो दिया सुयोग स्वय, चइकी हाम प्रम्ब, तू ; 
प्रकर भी पा ने सकी निज श्रवलम्ब तु । 
यक्षोघरा 
राहुल, सुधोग का भी एक योग होता है; 
भोगना ही पडता है, जो जो भोग होता है ! 
राहुल 
खेद मही भ्पने किये पर क्‍या प्रब भी ? 
यक्षोघरा 
खेद क्यो करूंगी वत्स ! दुःख मुभे तब भो | 
राहुल 
झाप ही लिया है यह दुख तूने, आप ही 
अच्छा लगता है माँ, तुमे क्यो घोर ताप ही ? 
यशोधरा 
घोर तपस्ताप तेरे तात में है क्यों सहा ? 
तू भी भनुशीलन का श्रम क्यो उठा रहा? 
राहुल 
तात फो मिलो है सिद्धि, पा रहा हूँ बुद्धि मैं । 
यशोघरा 
लाभ करतो हूँ इसी भाँति भात्मशुद्धि में । 
पाप भही, किन्तु पुण्यताप मेरा सगी है, 


यक्षोपरा श्ध्ड 


मरख-प्रसंग में यही ठो एक अंगों है ! 

प्राण मिलता है मुझे तात ! निज पीड़ा में , 

प्राण मिलता है तुझे जैसे मछ-क्रीड़ा में । 

दुःख से भी जाऊं? मुझे उससे है ममता , 

बढ़ती हैं. जिससे सहानुभूति - समता । 
राहुल 

कह फिर दुःख से क्यों रह रह रोती है ? 
यणशोधरा 

भौर वया कहे में, मुझे इच्छा यही होतो है ! 
राहुल 

अच्छी नहीं, मम्ब, यह इच्छा की भ्रघोनता , 

झभौर परिणाम जिसका हो हीन-दीनता । 

तू हो बता, घर्मे क्या नहीं है यही जन का-- 

शासित न होकर माँ, शासक हो मन का। 
यक्षोधरा 

यह जन धासक ने होता मन का यहाँ 

तात ! तो चला न जाता, घन उसका जहाँ ? 

भार रखती है उस शासत का जब मैं 

हज्नकी न होऊँ नेंक रोकर भी तब में? 

चपल्न तुरझज्भ को करा द्वी नहो मारते, 


श्ध्र 


राहुल-जननो 


हाथ फेर भन्त में उसे हैं एुचकारते। 
रखतो हैं मन को दबाकर द्वी सबंदा, 
साँस भी न लेवे दूँ उसे क्या मैं यदा कदा ? 
कण्ठ जब रुंपता है, तब कुछ रोतो हैं , 
होंगे गत जन्म के हो मेल, उन्हें घोतों हूँ । 
शोक के समान हम हे में भो रोते हैं, 
प्रश्नुतोथे में ही सुख-दुख एक होते हैं । 
रोतो है, परन्तु षया किसीका कुछ लेतो हैँ ? 
नोौरस रसा नहो, मैं नोर हो तो देती हूँ! 
राहुल 
भूलतो है मुझफो भी तू जिनके ध्यान में , 
पाकर उन्हींको छोड बैठी किस भान में ? 
लाख लाख भांति मुझे बहुधा मनाती है , 
झौर तिज देव पर दप तू जबातो है। 
कसी यह भान-बान, भीतर है मरतो, 
बाहर से फिर की तू मिथ्या मान करतो | 
यहोघरा 
तुकको मनाना पडता है, तू श्जान है, 
प्रभु के तिकट ही तो मूल्य पाता माल है। 


यथोधरा श्ध्द 


रष्ट न हो, मैं नही हुँ वत्स, मिथ्याचारिणों , 
दोना नहीं, दुःखिनी है, तो भी घर्मंधारिएी । 
राहुल 

फंसा धर्म ? तात में क्या रोक दिया थाने पे,-० 

नाही कर वेठी स्वय जो तू वहाँ जाने से 
यद्योधरा 

राहुल, न पूछ यह बात बेठा, मुझसे , 

ठहर, कहेगी कभी तेरी बहू तुमसे) 
राहुल 

भाह ! फिर मेरी बहू? चाहे रहे मुतली , 

किन्तु तेरे ज्ञान की वही है एक पुतली! 

मेरे लिए भ्रम्ब, बन बैठी तू पहेली है, 

'कूठी कल्पना ही भाज जिसकी सहेलों है ! 
यशोघरा 

कल्पना भी सत्य हो, कृतित्व तभी प्पना , 

सच्चा करने के लिए बेटा, देख सपना ! 
राहुल 

में तो यही देखता हुँ--तात नहीं आये हैं। 
यक्षोघरा 

झायंगे वे, आशा हम उनवी लगाये हैं। 


६७ 


राहुल-जननी 
( नेषध्य में ) 
भा रहे हैं, प्रा रहे हैं, घन्य भाग्य सबके ! 
यशोघरा 
एवमस्तु, एवमस्तु, निमश्यय ही भव के-- 
राहुल 
माँ, वया पिता भा रहे हैं ? 
यश्योपघरा 
बेठा, यह सुन ले , 


जो जो तुमे चाहिए, उसे प्रा, भाज चुन ले । 


यशोधर 


£्‌ 
रे मन, भ्राज परीक्षा तेरी। 
विनती करती हूँ मैं तुकसे, बात न बिगडे मेरी । 


भ्रव तक जो तेरा निग्रह था, 
बस प्रभाव के कारण वह था। 
लोभ न था, जब लास न यह था ; 
सुन भ्रब स्वागत-मेरी ! 
हे मन, भाज परीक्षा तैरी। 


श्६६ यज्ञोपरा 


दो पग धागे ही वह घन है, 
झवलम्बित जिस पर जीवन है। 
पर क्या पथ पाता यह जन है ? 
मैं हैं शोर अंधेरी। 
रे मन, भ्राज परीक्षा तैरी। 


यदि वे चल आये हैं इतना, 
तो दो पद उनको है. कितना ? 
बया घारी बह, मुभको जितना ? 
पीठ उन्हीने फेरी। 
रे मन, भ्राज परीक्षा तेरी। 


सब झभ्पना सौभाग्य मनावें, 
दरस “ परस, निश्चयस्त पावें। 
छद्घधारक्ई चाहें तो पक्षावें, 
यही रहे यह चेरी॥ 
रे मन, आज परीक्षा तेरी। 


यदोपर 


र्‌ 

दोष को पूर्ति यहो कया भ्राज ? 
सिक्षुक बनकर घर सौंे हूँ कपिलनगर-तरराज ! 
राजभोग से तृप्त न होकर मानो वे इस वार, 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिपके-तिसके द्वार ! 

छोड़कर निज कुल भौर समाज | 

शेष की पूर्ति यद्दो कया प्राज ? 
हाथ नाथ ! इतने भूखे थे, घोरज रहा न प्रोर ? 
पर कब को प्यासी यहू दासो बेठों है इस ठो र-- 

तुम्हारी--मपनी लेकर लाज। 

शेष की पूर्ति यही कया प्राज ? 
स्वयू दान कर सकते हैं जो माँगें वे यो भोख ! 


राहुल फ़ो देने भागे हो ग्राज कौन-सी सोश् 
म्िरे गोप्रा के ऊपर गाज ! 


शेष की पूत्ति यही क्‍या घाज ? 
डे 
प्रश्मु उस झजिर में भागये, तुम कक्ष में प्रव थो यहाँ ? 
है देवि, देह घरे हुए पभ्पवर्म उतरा है वहाँ। 
सल्ति, किन्तु इस हतथ्ागिनों को छोर हाय * वहाँ कहाँ 
गोपा वही है, छोड़कर उसको गये थे ये जहाँ। 


बुद्धदेव 
१ 


“झा गये भ्रम्ब, देख ये त्ात १ 
शान्त हो श्ब सारे उत्पत। 
ले, शव तो रह गई “गविणी-गोपा' की बह लाज 
जितना रोना हो तू रो ले इसके श्रागे झाज। 
प्रोस तू, तो ये स्वय प्रभात ! 
घानन्‍्त हो प्व सारे उत्तात। 
माँ, तेरे प्रचल-जैसी ही इनको छाया धन्य, 
पर इनका भालोक देख तो, कसा प्रतुल् भतन्‍्य || 
कौन पझाभा इतनी अभ्रवदात ? 
शान्‍्त हो अरब सारे उत्पात | 
तात्त | तुम्हारा तप मुखरित है, माँ का नोरव मात्र , 
पर प्रथाह पानी रखता है यह सूखा-सा गात्र। 
नही कया यह विस्मय की बात २ 
धान्‍त हो भ्ब सारे उत्पात । 
ठुमको सिद्धि मिली है तप से, हुआ इसे वया लाश ?” 
“दत्स | इष्ट कया भोर इसे झव, झाया जब भमिताभ २ 
प्रथम ही पाया तुक-सा जात ! 
घान्त द्वों भव सारे उत्पात 


यद्योपरा २०२ 


२ 
मानिनि, मान तजो लो, रहो तुम्हारी वान 
दानिनि, शाया स्वय द्वार पर यह तव ततन्रभवान ! 


किसकी भमिक्षा न लू, फहो में ? मुकको सभी समान , 
अपनाने के योग्य वही तो जो हैं भात्त - भ्जान । 
राजभवन के भोगो भें था दु्लेम बह जलपान , 
किया राम ने गुह-शवरी से जिसका स्वाद वखानव 
शिक्षा के बदले भिक्षा भो दे न सकें प्रतिदात , 
तो फिर फहो, उन्कुण हों कंठे वे लघु झौर महान ? 
माना, दुर्बल हो था गोतम छिपकर गया निदान , 
किन्तु शुभे, परिणाम भला हो हुमा, सुधा-सन्धान। 
क्षमा फरो पिद्धार्थ घ्ाक्य को विर्देयता प्रिय जान , 
मैत्री - करुणा - पू्णों ्राज वह छुद्ध बुद्ध भगवान । 


३४३ 


यशोधरा 


पधारो, भव भव के भगवान ! 
रख ली मेरी लज्जा तुमने, झाझो अनभवान ! 


नाथ, विजय है यही तुम्हारी , 
दिया तुच्छ को गौरव भारी । 
झपनाई मुभनसी लछु नारी , 
होकर महा महान ! 
पघारो, भव भव के भगवान ! 


म थो सन्ध्या का पथ हैरे, 
झा पहुँचे ठुम सहज सबेरे । 
घन्य कपाट खुले यें मेरे ! 
दूं अब क्या नव-दान ? 
वधारो, भव भव के भगवान * 


बुद्धदेव 


यप्योपरा 


मेरे स्वप्न श्राज ये जागे, 
अब वे उपालम्भ क्यो भागे? 
पाकर भी श्रपना धन झागे , 
भूली -सी मैं भाव। 
पघारो, भव भव के भगवान ! 


दृष्टि इधर जो घुमने फेरी , 
स्वय द्ान्त जिज्ञासा मेरो। 
भय-सशय को मिटी श्रेघेरी , 
इसे श्रामा को झान ! 
पघारो, भव भव के भगवान ? 


यही प्रणति उन्नति है मेरी , 
हुई प्रशय को परिणति भेरी , 
मिली प्ाज मुझको गति भेरी , 
वयों न करूँ भसिमान 
पघारों, घ्व भव के सगवात ! 


३५९४ 


२०५ 


पुल्क पक्ष्म परिगोत्त हुए ये, 
पद-रज पोंछ पुनीत हुए ये ! 
रोम रोम शुचि-छ्षीत हुए ये , 
पाकर पर्वस्नान । 
पघारो, भव भव के भगवान ! 


इन प्रधरों के भाग्य जगाऊं ; 
उन गुल्फों की मुहर लगाऊँ ! 
गई वेदना, अब क्‍या गाऊ ? 
मग्न हुई. मुसकाव। 
पघारो, भव भव के भगवान ! 


कर रवखा, यह कृपा तुम्हारी ) 
में पद-पद्मों पर ही वारी॥ 
चरणापमृत करके ये खारी 
अश्नु करें शव पाना 
पघारो, स्व भव के भगवान ! 


बुद्धदेव 


यधोघरा २०६ 


हे बुद्धदेव 
दोन न हो गोपे, सुनो, (होन नही नारी कभी , 

भूत - दया - म्रृति वह मन से, छरोर से , 
क्षीण हुमा वन भें क्षुधा से में विशेष जब , 

मुझको बचाया मातृजाति वे ही खीर से । 
प्राया जब मार मुझे मारने को वार वार 

अ्रप्सरा - मनोकिनी सजाये हेम - हीर से। 
तुम तो यहाँ थी, घोर ध्यान ही तुम्हारा वहाँ 

जुका, मुके पीछे कर, प्रचक्षर वोर से। 


भेरे निकट तुम्हारी 

तुलना में भन्‍्य कौन सुकुमारों ? 
समझे सकी कया यह भी 

बुद्धि गई मार को मारी! 


पन्तिम पस्त, तुम्हारा रूप घरे एक प्रप्सरा भाई, 
किल्तु बराकी अपनी अवृत्ति पर भाप काँप सकुचाई ! 


२०७ बुद्धदेव 


सुना था फलकण्ठो से ही कही 

मैंते मन का यह मन्त्र-- 
तने, पर इतना, जो हूठे नही 

तन्‍त्री, तेरा वह तन्‍्व! 


* बतलाऊं मैं क्या अधिक तुम्हें तुम्हारा कर्मे , 
पाला है तुमने जिसे, वही बच्चू का घर्मं 


यश्योघरा 
कृतकृत्य हुई गोपा , 
पाया यह योग, भोग, भ्ब जा तू , 
प्रा राहुल, बढ बेठा , 
पूज्य पिता से परम्परा पा तू । 
राहुल 
त्तात, पैतृक दाय दो, निज शोल सिखलाओ मुझे , 
प्रणत हूँ में इन पदो में, मार्ग दिखलापो मुझे , 
झसत से सत में, तिमिर से ज्योति मे लाओझो मुझे , 
मृत्यु से तुम भरमृत मे है पुज्य, पहुँचाओ मुझे । 
तमसो मा ज्योतिर्गंमय , 
असतो मा सद्मय , 
मृत्योर्मामृतं ग्रमय । 


पधोपरा र्‌्०्८ 


बुद्धद्व 


मैं भी गतपृत्य भ्राज योर वत्स, प्रासु । 
स्थाधियार भागी बय भूरि भूरि घातू। 
संत्प्रवाध भौर प्रमुत एवं सायपातू , 
बुद्ध-इरणा, परमम-धरण, सप घरण जा तू । 


राहुल 


बुद्ध धरण गच्छामि । 
धर्म दरण गच्छामि , 
सघ दारण गच्छामि । 


यक्षोपरा 


तुम मिक्षुर बनवर प्राये थे, गोपा क्या देती स्वामी ? 
था पनुरूष एक राहुल हो, रहे सदा यह प्रनुगामौ। 
मेरे दुस में भरा विश्वसुस, बयों न भरूं फिर में हामी ! 
बुद्ध बरण, घर्म दारण, सप रण गरच्छामिई। 


के 


